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कक .ज्ञानिक पद्धति से लिखी गई संस्झत- 
व्याकरण और अनुवाद शड पुस्तक, संस्कृत के प्रारम्भिक -छात्रों के लिए 


® 


व्य 


छठखक्‌-- क 
कपिलदेव द्विवेदी आचाय, 


एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी), एम० ओ० एछ०, डा० फिल० (प्रयाग) 
विद्याभास्कर, साहित्यरत्न, व्याकरणाचार्य, पी० ई० एस० 
संस्कृत-प्रोफसर, 


गवर्नमेंट कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) । 


(विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसीं 
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आत्म-निवेद्न 


(१) पुस्तक-ले बन का उद्देश्य :--पढु पुस्तक कञ्ञा ६, ७, ८ के छात्रों, हाई- 
स्फूल,इन्टरमो डिएट और बो०ए ० में हिन्दो के साथ अनिवार्य संदक्रत पढ़ ते वाले विद्या- 
थियो और संस्कृत ॥ के छात्रों की आवश्यकता की पुति के लिए प्रस्तुत को गई है । 
किस्त प्रकार कोई भी ५. , (२ या ३ मास में निर्मीक होकर सरल और शुद्ध संस्कृत 
. लिख तथा बोल सकता है, $+का ही प्रकार उपस्थित किया गया हैं । 'संस्कृत भाषा 
क्लिष्ट भाषा हैं, इस लोकापव र खंडन करना मुख्य उद्देश्य है । संस्कृत के प्रार- 
म्मिक छात्रों के छिए जितने व्यविश का ज्ञान अत्यावश्यक है, उतना ही अंश इसमें 
दिया गया है । अनावश्यक सभी विशु छोड़ दिया गया हैं समस्त व्याकरण 
अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है । रटने की क्रिया को न्यूनतम किया गया हैं । 

(२) पुस्तक को शैलो :--पुस्तक कुछ नवोनतम विशेषताओं के साय प्रस्तुत 
की गई है । हिन्दो, संस्कृत तथा इंग्लिश में अभी तक इस पद्धति से लिखी गई अन्य 
कोई पुस्तक नहीं है । जर्मन और फ्रेंच भाषा में इस पद्धति पर लिनेछ कुछ पुस्तके 
हैं, जिनके द्वारा सरळ रूप में जर्मन आदि भाषाएँ सोखी जा सकतो हैं एइंग्लिश 
तथा रूपो भाषा में भो वैज्ञानिक पद्धति से नवोन भाषा सिखाने के लिए अनेक पुस्तकें 
है । इन भाषाओं में भापा-शिक्षण की जो नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई हैं, 
उसको ही इस पुस्तक में भो आधार माना गया हैं । 

(३) अभ्यास और शब्दकोबः--इस पुस्तक में केवल ३० अभ्यास दिए गए हैं। 
प्रत्येक अभ्यास में २० नए शब्द हैं । इस प्रकार कुल ६०० अत्यावश्यक मिक 
(3980) शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से सिखाय। गया है । शब्दकोष के राब्दों 
का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है :-- | 






(क) अर्थात संज्ञा या सवंनाम शब्द ३४९ 
_ (ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिया शब्द १२२ 
(ग) अर्थात्‌ अव्यय शब्दः ` ` ८० 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण शब्द" "” hn 
पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग ६०० (शब्दयोग) 
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(४) विद्यार्थियों से | 
(१) संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए थह 
पुस्तक प्रस्तुत की गई है । प्रयत्न किया गया हैं कि छात्रों की रते कठिनाई को 
दूर किया जाए । अतएव सरलतम भाषा का प्रयोग किया गया हैं $ 
(२) पुस्तक में केवल ३० अभ्यास है । प्रत्यक में 07 २० प शब्दों 
का अभ्यास कराया गया है । कोई भी प्रारम्भिक छात्र एदु दो घंटा प्रतिदिन समय 
देने पर दो दिन में १ अभ्यास पूरा कर सकता है । इसा. कार दो मास में यह पुस्तक 
समाप्त हो सकती हैं । केवल ८० नियमों में सव > नेयम दे दिए गए हं । 
(३) संस्कृत भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान के .रुए जितने शब्दों, धातुओं आर 
नियमों के जानने की आवश्यकता हैं, वे है शइ पुस्तक म है । इ्स पुस्तक का ठीक 
अभ्यास हो जाने पर छात्र निःसंको'च स एवं शुद्ध संस्कृत रिख अरबोछ सकता ट । 
(४) प्रारम्भिक छात्रों के लिए उपयोगी सम्पूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के अन्त 
में दिया हुआ है.। शब्दों के रूप, धातु-रूप, संख्याएं, १६ मुख्य सन्धि के नियम, १० 
मुख्य मत्ययो जने हुए धातुओं के आ मेहे। क 
(५5 प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और नियमा का अभ्यास कराया 
गया है । उनको प्रारम्भ से ही ठीक स्मरण करना चाहिए । विशेष सफलता के लिए 
प्रत्येक अभ्यास के अन्त में दिए हुए अभ्यास-प्रश्‍नों को भी करना चाहिए । 


सॅट एंडरूज़ कालेज, गोरखपुर } कपिलदेव द्विवेदी 
३०-६९-१९५३ 


पंचम संस्करण की भूमिका न 
संस्क्कत-प्रेमी अध्यापकों, विद्याथियों और जनता ने इस पुस्तक का हादिक स्वागत 
किया है, तदर्थं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हे । पिछले संस्करणों में छपाई सम्बन्धी या 
अन्य जो त्रुटियाँ रह गई थीं, उनका इस संस्करण में निराकरण कर दिया गया हैं । 
प्रस्तुत संस्करण प्रथम चार संस्करणों का संशोधित रूप है । अगुवादार्थ गच्य-संग्रह, 
आवश्यक संकेत और २० निवन्ध भादि बढ़ाए गए हैं । आशा हैं प्रस्तुत संस्करण 
विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


गवर्नमेंट कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) || कपिलदेव द्विवेद | 
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अभ्यास विवरण पृष्ठ 

१. वर्तमानकाल, प्रथमपुरुष २ 

२. र मध्यमपुरुप ४ 

३. क द द्‌ 
४. संख्या १-१०, ४५ थर धातु रूट्‌, कारक-परिचयं ८ 

५. राम .शब्द, _.) खकार, प्रथमा विभक्ति १० 

६. गृह 77 लोट | १7 द्वितोया 77 १२ 
७. रमा ,, . 7? १४ 
टहार यि क तृतीया ह १६ 
९, गुर १7 १८ 
१०. ५ सर्वनाम शब्द (पूं०) च्छ प्रातु, चतुर्थी विभख्ति २० 
११. , » 77 नगु०), 77.77 १7 7 २२ 
१२. ,, » 77 (स्त्री ० )): कु पंचमी 7१ २४ 
१२. युष्मद्‌ 77 2? 77 7? 27 २६ 
१४. अस्मद्‌ „, पष्ठी ,, खि २८ 
१५. कत 72 22 १7 र "२ २० 
१६. पित ग सप्तमी . ,, ३२ 
१७. भगवत्‌ 2? 7? 2? ३४ 
१८. करिन्‌ ,, लट (अ०) लकार द्वितीया „ अनुस्वारसन्धि ३६ 
१९. राजन्‌ छ„ लोट्‌ „¬ » तृतोया , यण्‌ ५ ३८ 
२०. गच्छत्‌ 7 एङ 77 77 चतुर्थी 2! अयादि ११ ४० 
२१. मति !? विं ० लिङ 3 २7 पंचमी १7 गुण ४ ४२ 
२२. नदो' 9 लुट » 77 षष्ठी 7? वृद्धि ss ४४ 
२३. धेन्‌ „ सप्तमी वि? क्त प्रत्यय दोघं » ४६ 
२४. वारि » दा धातु १? २२ पूर्वेख्प ,, ४८ 
२५. मधु 3] 727 2१ क्तचतु 37 ₹चुत्व 47 ५० 
२६. पयत ह A» शंतु 77 जर्त्व्‌ » ५२ 
२७. नामत 77 7 77 शान १7 चत्व » ५४ 
२८. एक, द्वि „ की, ज्ञा ,, तुमुन्‌ » विसग ,, ५६ 
२९. नि, चतुर्‌, ,, # 7 क्त्वा „ उत्व , ५८ 
३०. सं० ५-१० ,, तव्य, अतीयर्‌ ल्युट्‌ 7 77 7 १० 
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परिशिष्ट 
व्याकरण पुष्ठ 
(१) शब्दरूप-संग्रह ६२-७८ 


, राम, २. हरि, ३. गुरु, ४. कत्‌, ५. पितृ, ६. कुट पर्शिभत्‌, ८. 
त ९. ०, ०. कारिन्‌, ११. पथिन्‌, १२. आत्रण ४३. राजन, 
१४. विद्वस्‌, १५. रमा, १६. मति, १७. नदी, १८. स्त्री 7१९. धेनु, २०. 
वध, २१. मातृ, २२. वाच्‌; २३. दिश्‌, २४, क्षुध्‌, २५. उपानह्‌. , २६. गृह, 
२७. वारि, २८. दधि, २९. मधु, ३०. पयस्‌, ३2 नामन्‌, ३२. महन्‌, | 
३३. जगत्‌, ३४. सवं, ३५. किम्‌, ३६. तत्‌, २”. एतत्‌, ३८. यत्‌, २०, 
युष्मद्‌, ४०. अस्मद्‌, ४१. इदम्‌, ४२. एन १३ द्वि, ४४. त्रि, ४५. चतुर्‌, 
४६. पञ्चन्‌, ४७. पप्‌, ४८. सप्तन्‌, ४९८अ्टत्‌, ५०. नवन्‌, ५१. दशन्‌ । 


[(२) संख्याएँ ७९-८० 
गिनती--१ से १०० तक तया संख्याएँ अरव तक । 
जु (३) धातुरूप-संग्रह ८१-१०२ 


१. ॐ, २. हस्‌, ३. पटू, ४. रक्ष्‌, ५. वद्‌, ६. पच्‌, ७. नम्‌, ८. गम्‌, 
९. दुश्‌, १०. सद्‌, ११. स्था, १२. पा, १३. स्मृ, १४. जि, १५. सेव, 
१६. लभ्‌, १७. बुधू, १८. मुद्‌, १९. सह, २०. याच्‌, २१. नी, २२. 
हृ, २३. अस्‌, २४. दा, २५. दिव्‌, २६. नृत्‌, २७. नश्‌, २८. श्रम्‌, २९. ` 
श्रू, ३०. आप्‌, ३१. शक्‌, ३२. तुद्‌, ३३. इप्‌, ३४. प्रज्छ्‌, २५. लिख, 
३६. कु, ३७. क्री, ३८. ग्रह, ३९. ज्ञा, ४०. चुर्‌, ४१. चिन्त्‌, ४२. कथ्‌, 


४३. भक्ष्‌ । 
(४) सन्धि-विचार १०३-१०६ 
१६ मुख्य सन्धियों का उदाहरण-सहित विवेचन । 
(५) समास-परिचय १०७-१०९ 
(६) प्रत्ययचिचार ११०-११८ 


१. क्त, २. क्तवतु, ३. गतृ, ४. तुमुन्‌, ५. तव्यत्‌, ६. तृच्‌, ७. 

क्त्वा, ८. ल्यप्‌, ९. ल्युट्‌, १०. अनीयर्‌ । 
(७) अज्ञुवादार्थ गद्यसंग्रह ११९-१२६ 
(८) निवन्ध-संग्रह १२७-१३६ 
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आवश्यक निदेश 


क [स में २० नए शब्द दिए गए हैँ । ३० अभ्यासो में कुछ ६०० 

अत्यावश्यक शब्द एं” किए गए हूँ । प्रत्येक अभ्यास में मुख्यरूप से इन शब्दों 
और धातुओं का अभ्या४-क़राया गया है । इनको ठीक स्मरण कर छें । 

२. शब्दकोप को ४ ह [में वांटा गया है। (क) = संज्ञा-शब्द, (ब) == धातु 
या क्रिया-शब्द, (ग) = अव्यय) घ) = विशेषण । शब्दकोष के लिए (क) (ख) 
आदि संकेत स्मरण कर लें । शब्दके > २७७ ) (ख) (ग) या (घ) नहीं है, 
वहाँ यह अर्थ समझे कि उस विभाग का शब्ब्घहाँ नहीं है। शब्दकोष के अन्त में सूचना 
दी गई है कि शब्दों या धातुओं के रूप किस प्रकार चलेंगे । तदनुसार उनके रूप चलावे । 

३. प्रत्यक अभ्यास के लिए केवळ दो पृष्ठ दिए गए है । दोनों पृष्ठों पर पंवितियाँ 
गिनकर रखी गई हुँ। वाई ओर---(१) शब्दकोष, (२) व्याकरए*सम्वन्धी कुछ 
नियम दिए गए हूँ । दाइ ओर--(१) उदाहरण-वाक्य, (२) संस्कृत त्ज्ञाने के 
लिए हिन्दी के वाक्य, (३) अशुद्ध वाक्यो के शुद्ध वाक्य, (४) अभ्यास आदि । 

४. व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास में दिए गए हुँ तथा जो नये शब्द दिए 
हैं, उनका प्रयोग उदाहरण-वाक्यों में किया गया है । उदाहरण-वाक्यों को बहुत 
ध्यानपूर्वक समझ लें । उनसे बहुत मिलते हुए वाक्य ही संस्कुत-अनुवाद के लिए 
दिए गए हे । जहाँ कोई कठिनाई हो वहाँ उदाहरण-वाक्यो और अशुद्ध-वाक्यों के 
शुद्ध-वाक्यों से सहायता लें । 

५. ॐ चिक्त वाले नियम विशेष आवश्यक हैं । जिन अशुद्धियोंका एक वार 
निर्देश किया है, वार-वार उनका निर्देश नहीं है । राम, गृह, रमा आदि के तुल्य 
चलनेवाले शब्दों के लिए प्रत्येक शब्दकोष में निर्देश नहीं है, उनके रूप तदनुसार 
चलावें । 

६. सभी आवश्यक शब्दों और धातुओं के रूप पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं; 
उन्हें वहाँ देखें । १ से १०० तक गिनती, १६ मुख्य संधियाँ तथा १० मुख्य प्रत्ययों 
से वने धातुओं के रूप और संस्कृत में निबन्ध अन्त में हैं । उनको वहीं देखें । 
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र प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम १-३) 
अभ्यास १ 


क) सः (वह), तौ (वे दोनों), ते (वे सव), कः (कोन) (सर्वनाम) । 
रामः ` ॥ ), कवर (वर ), वालकः (वालक), मनुष्य: (मनुष्य ) क नृप: 
(राजा), विद्यालय: (विद्यालय ), ग्राम: (गाँव) । (११) । (ख) भू (होना) र 
पठ्‌ (पढ़ता), गम्‌ (जाना), हस्‌ (हसना )। (४) । or ) त (यहाँ), तत्र (वहाँ), 
यत्र (जहाँ), कुत्र (कहाँ), किम्‌ (क्या) । (५), 

सुचना--१- शब्दकोष के लिए ये संकेत स्मरण ६९ ल । आग भी शब्दकोष 
में (क) (ख) (ग) (घ) का यही कु समझें ।& 

व) = संज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख)/-वातु या क्रिया-शब्द । 

(ग) = अव्यय या क्रियाविशेषण । व = विशेषण शब्द । छो 

२. (क) चिह्न--(अर्थात्‌ लकी) तक अर्थ का बोधक है । जेसे-१-१० 
अर्यात्‌ १ से १० तक । राम--ग्राम अर्थात्‌ ऊपर शब्दकोष में दिए राम से ग्राम तक 
सारे शब्द । (ख) 'वत्‌' का अर्थ है तुल्य या सदुश । जिस शब्द या धातु के ुत्य 
अन्य दाब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे, उसका संकेत वत्‌ लगाकर किया गया है । 
जैसे 'रामवतु/ ज्यात्‌ राम के तुल्य रूप चलेंगे । 'भवतिवत्‌' अर्थात्‌ भवति के तुल्य 
रूप चुड़ेंगे । ह i 

३. (क) राम--ग्राम, रामवत्‌ अर्यात्‌ ऊपर शब्दकोष (क ) मं दिए राम से 
ग्राम शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। (ख) भू हस्‌: भवतिवत्‌ अर्थात्‌ 
भू से हस्‌ धातु तक के रूप भवति के तुल्य चलग । 


व्याकरण (लूट, परस्मेपद) 

१. राम शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करो। (देखो 
दाव्दसंख्या १) । राम के तुल्य ही ईरवर आदि के भी रूप चलाओ । 

२. लट का अर्य है वर्तमानकाल । प्रथम पुरुप में धातु के अन्त में एकवचन 
में अति, द्विवचन में अतः, वहुवचन में अन्ति लगेगा । जैसे-भवति भवतः भवन्ति । 
इसी प्रकार पठ्‌ आदि के भी रूप वनाओ । रट्‌ आदि में गम्‌ का गच्छ हो जाता है । 
गच्छति गच्छतः आदि । 
नियम १--कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है । जैसे, सः पठति । 

कर्ता प्रथमपुरुष एकवचन है, अतः क्रिया भी प्र पु० एक० है । 
नियम २--तीनों लियों में धातु का रूप वही रहता है । 
नियन ३--#र्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया । 
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वर्तसानकाल, प्रथम पुरुष ३ 
अभ्यास १ 
१. उदाहरण-बादयः--१, वह पढ़ता है--स: पठति । २. वे दो पढ़ते हैं 
(या पढ़ रहे हैं )--तौ पठतः । ३. वे सब पढ़ते हैं---ते पठन्ति । ४. वहाँ क्या हो 
रहा हे !--तत्र कि भवति ? ५. वालक वहाँ जाता है---बालक: तत्र गच्छति । 
६. वह मनुष्य हँसते र ण्या मनुष्य: हसति । 

२. संस्छत वनाओ-१(क) १. वह पढ़ता है । २. वह हसता है । ३. वाळक 
पढ़ता है । ४. राम गाँव को एए ता है । ५. वालक विद्यालय को जाता है । ६. राजा 
जा रहा है । ७. वह मनुष्य कह्‌ ८ है ? ८. वहाँ कौन पढ़ रहा है? ९. यहाँ क्या 
हो रहा है? १०. वह वालक हॅसता हेट (ख) ११. वे दोनों पढ़ते हैं । १२. वे दोनों 
कहाँ जाते हूँ ? १३. दो वालक हंसते हे । ९४. दो मनुष्य गाँव को जाते हे । १५. दो 
बालक विद्यालय को जाते हैं। (ग) १६. वे सव पढ़ते हैं। १७. सब वाळक हँसते हुँ। 
१८. सव मनुष्य गाँव को जाते हुँ । १९. वे वालक जहाँ जाते हैं, वहाँ हेसते हैं । 


२०. सव वालक पढ़ रहे हे । ९9 

३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य देखो नियए-संख्या 
(१) रामं ग्रामः गच्छन्ति । रामः ग्रामं गच्छति १,३ 
(२) तो पठति । तौ पठतः । १ 
(३) वालको विद्यालयः गच्छन्ति। वालकौ विद्यालयं गच्छतः । १,३ 
(४) यत्र गच्छन्ति तत्र हसति । यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति । १ 


४. शुद्ध करो तथा नियम वताओ--स: पठत: । स: पठन्ति । तौ पठति । 
ते पठति । वालक: हसन्ति । सः गच्छन्ति । रामः ग्रामः गच्छन्ति । ते कि पठति । 

४. अभ्यास (संस्कृत में )-- (क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और 
वहुवचन मं वदलो । (ख) २ (ख) के वाक्यों को एकवचन और बहुवचन में 
बदलो । (य) भू, पठ्‌, गम्‌, हस्‌ के लट्‌ प्रथम पुरुष के रूप लिखो । (घ) . राम, 
वाळक, मनुष्य, नृप, ग्राम के प्रथमा और द्वितीया के रूप रिखो । 

६. वाक्य बनाओ--पठति, पठन्ति, गच्छति, गच्छन्ति, हसति, कः, किम्‌, 
अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियण ४) 
शब्दकोष २० + २०-४०] अभ्यास २ व्याकरण) 


(क) त्वम्‌ (तू), युवाम्‌ (तुम दोनों), यूयम्‌ (तुम सव) डा ) । 
गृहम्‌ (घर), ज्ञानम्‌ (ज्ञान), पुस्तकम्‌ (पुस्तक ), ष्पम्‌ (फूल), जलम्‌ (जल), 
सत्यम्‌ (सत्य), भोजनम्‌ (भोजन), राज्यम्‌ (राज्य) । (१ नयी (ख) रक्ष्‌ (रक्षा 
करना), वदू (बोलना), पच्‌ (पकाना), नम्‌ (नमस्कारी हिना) । (४) । छ 
अद्य (आज), इदानीम्‌ (अब), यदा (जब), तदा (दह), कदा (कब ) । (५) 

सूचना-- (क) गृह--राज्य, गुहवत्‌ । (ख) Ce भवतिवत्‌ । 


व्याकरण (लब्‌, मह ुरुय) 


१. गृह शब्द के प्रथमा, द्वितीया के Ds / स्मरण करो । (देखो शब्द संख्या २६) । 
चन्द के अन्त में प्रथमा और डितीया में अम्‌, ए, आनि लगेगा । गृह और पुष्प शब्द 
में आनि के स्थान पर आणि रूगेगा । 


२. मध्यट्युर्प में घातु के अन्त में एकवचन में असि, द्विवचन में अथः और बहु- 
बचन में-अर्थ लूगेगा । जैसे--पठसि, पठथः, पठ्य । इसी प्रकार रक्ष्‌ आदि धातुओं के 
रूप वनाओ । जैसे--रक्षसि, वदसि, पचसि, नमसि; गच्छसि, भवसि, हससि आदि | 

३. संस्कृत में तीन वचन होते है-एकवचन, डिवचन, बहुबचन । एक के लिए 
एकवचन (एक० ), दो के लिए द्विवचन (6० ), तीन या अधिक के लिए बहुवचन 
(वहु०) । 

४. तीन पुरुष होते हैं:-- (१) प्रथम (या अन्य) पुरुष (प्र० पु०) अर्थात्‌ 
वह, वे दोनों, वे सव, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम । (२) भध्यमपुरुष (म०पु०) 
अर्थात्‌ तू, तुम दोनों, तुम सव । (३) उत्तमपुरुष (उ० पु०) अर्थात्‌ मैं, हम दोनों, 
हम सब । ये नाम स्मरण कर लें । 
नियम ४--(अपदं न प्रयुञ्जीत) विना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का 

प्रयोग न करें । (शब्द के अन्त में जुड़न वाले , औ, आः आदि तथा धातु के 

अन्त में जुड़ने वाले अति, अतः, अन्ति आदि को प्रत्यय कहते हे ।) अन्त में 
बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पढ्‌, रक्ष्‌ आदि का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता है । गुहम्‌, पुस्तकम्‌, पठति आदि का ही प्रयोग होगा । 
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लट्‌, सध्यम्रपुरुष प्‌ 
अभ्यास २ 
| १. उदाहरण-वाबय--१. तू पढ़ता है---त्वं पठसि । २. तुम दोनों पढ़ते हो-- 
उव पठथ:। ३. तुम सव पढ़ते हो--यूयं पठथ । ४. त्वं पुस्तकं पठसि । ५. युवां 
राज्य रक्षय:। ९. यूयं भोजनं पचय । ७. त्वम्‌ ईइवरं नमसि । ८. युवां गुहं गच्छथः । 
९. यूयं सत्यं वद्र १० " त्वम्‌ इदानीं कि पठसि ? 


॥ (२० संस्छत बनाओं?. (क) १. तू पढ़ता है। २. तू घर जाता है। ३. तू 
ढसता है। ४. तू राज्य की फलार करता है । ५. तू सत्य वोळ्ता है । ६. तू क्या 
कहता हुँ? ७. तू ईश्वर को करता है। ८. तू पुस्तक पढ़ता है । ९. त्‌ 
कहा जाता हुँ? १०. तू आज भया हे राह? ११. जव तू आता हैं, तब वह भोजन 
पकाता है। १२. तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। ख) १३. तुम दोनों कव पुस्तकें पढ़ते हो ? 
१४. तुन दोनों सत्य बोलते हो । १५. तुम दोनों क्या कहते हो ? १६. तुग दोनों 
राजा की रक्षा करते हो । (ग) १७. तुम सव विद्यालय को जाते हो। १८. तुम सव 
हसते हो। १९. तुम सब कव पुस्तकें पढ़ते हो ? २०. तुम सव अवश्ज्ड जाते हो ? 


३. सशुद्ध दाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वं राज्यस्य रक्षसि । त्वं राज्यं रक्षसि । ३ 
(२) युवां पुस्तक पठसि । युवाँ पुस्तके पठथः १, ४ 
(३) यूयं विद्यालयं गच्छथः । यूयं विद्यालयं गच्छथ । १ 
(४) यूयं हसन्ति । यूयं हसथ । १ 


` ॐ, शुद्ध करो तया नियम बताओ--त्वं पठति। युवां पठथ । यूयं पठन्ति । 
यूय वदसि। त्वं गच्छति। त्वं नृपस्य रक्षसि। त्वं पठ । 

४५, अन्यास--(क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और वहुवचन में वदलो | 
{ख) भू, पठ्‌, गम्‌, हस्‌, रक्ष्‌, बद्‌, पच्‌, नम्‌ के रूट्‌ मध्यमपुरुष के रूप लिखो । 
(ग) गृह, शान, पुस्तक, पुष्प, भोजन के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो । (घ) 
संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं ? बताओ । 

६. वाक्य बनाओ--पठसि, गच्छसि, पुस्तकम्‌, गृहम्‌, सत्यंम्‌, अद्य । 
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६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियस ५) 
दाब्दकोष ४० + २० = ६०] अभ्यास ३ (व्याकरण) 


०७ 


(क) अहम्‌ (मैं), आवाम्‌ (हम दोनों), वयम्‌ (हम सव) (सर्वनाम) । 

रमा (लक्ष्मी ), वालिका (लड़की), लता (लता), कथा (कथा, कहानी), क्रीडा 

(बेल) , पाठशाला (पाठशाला), विद्या (विद्या) । (१०) । (ख) आ + गम्‌ 

(आना), दुशू (देखना), स्था (रुकना, वैठना), पा 4: घ्रा (सूँघना ), सद्‌ 

(बैठना) । (६) । (ग) इतः (यहाँ से, इधर), ततः 4 ,यत: (जहाँसे), 

कुतः (कहाँ से) । (४) । हा 
सुचना--(क) रमा--विद्या, रमावत्‌ । (ख) जीगम्‌ू--सदु, भवतिवत्‌ । 

व्याकरण (लट, र 4 हमारा) 

१. रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया डेड पर्लर्वरण करो । (देखो शब्द० १५) । 

इसी प्रकार बालिका आदि के रूप कुरी 
op ८ छा = और ~ 

२. उत्तमपुरुष में धातु के अन्त में एक० में आमि, द्वि० मं आवः और बहु० में 
आमः लगेगा । जसे--पठामि, ` पठावः, पठामः । 

३. लट्‌, लोट्‌, लङ, विधिरिङ में इन धातुओं के ये रूप होते हं-गम्‌-गच्छ, 
गच्छति आदि,29आगम्‌--आगच्छ्‌, आगच्छति । दुश्‌--पद्यू, पश्यति । स्था-- 
तिष्ठ्‌, तिर्ष्ठा। पा-पिब्‌, पिवति। घ्रा-जिघ्न्‌, जिध्रति। सद्‌-सीद्‌, सीदति। 
लुट्‌ में गम्‌ आदि ही रहेगा। 

४. चर्णमाला-कोष्ठ में पारिभाषिक नाम हे, इन्हें स्मरण कर ले । 

(क) स्वर--अ, इ, उ, ऋ लू (ह्रस्व) ए, ऐ, ओ, औ (मिश्रित) 

आ, ई, ऊ, ऋ (दोष) 

(ख) व्यंजन--क, ख, ग, घ, ङ (कवर्ग) च, छ, ज, झ, का (चवर्ग) 
ट, ठ, ड, ढ, ण (टवगं) त, थ, द, ध, न (तवगं ) 
प,फ,व,भ,म (पवे) य, र, ल, व (अन्तःस्थ ) 
शा, ष, स, ह (ऊष्म); (अनुस्वार), (अनुनासिक) 

: (विसग) 

सूचना--वर्ग के प्रथम (१) अक्षर का अथं है---क च ट त प । द्वितीय (२) 
खछठथफ। तृतीय (३२)--गजडदव। चतुर्थ (४)-घझढधभ। 
पंचम (५)-ङ डा ण न म । संधि-नियमों के लिए ये संकेत स्मरण रखें । 
नियम ५. (अचूहीनं परेण संयोज्यम्‌) हरू व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है । 

(यह नियम ऐच्छिक है) । जैसे--अहम्‌ +- अद्य = अहमच । त्वमिदानीम्‌ । 
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लट, उत्तसपुरुय ७ 
अभ्यास ३ 
१. उदाहरण-वावय:--१. मैं पढ़ता हे--अहं पठामि । २. हम दोनों पढ़ते 
हँ--आवां पठावः । ३. हम सब पढ़ते हे--वयं पठामः । ४. अहं विद्यां पठामि । 
५. आवां कीडां पदयाव: । ६. वयं पाठशालां गच्छामः । ७ अहम्‌ अत्र आगच्छामि । 
८. वयमत्र तिष्ठामः ब्रश: अहं जळू पिवामि। १०. अहं पुष्पं जित्रामि । ११. वयमत्र 
सीदामः। १२. वालि५४१कुत: आगच्छति । 
२. संस्कृत वनाओ--(क) १. मैं पढ़ता हूँ । २. मैं पाठशाला जाता हूँ । 
३. में खेल देखता हूँ । ४. मेशैरछ सूंचता हूँ । ५. मे वहाँ से आता हें । ६. में 
यहाँ बठता हूँ । ७. में लता को देखते जळ पीता हूँ। ९. मैं सत्य बोलता हूँ । 
१०. में यहाँ रुकता हूँ । ११. में विदिता च्स्हृता हू १२. में रमा को देखता हूं 
(ख) १३. हम दोनों कहाँ से आते है? १४. हम दोनों वहाँ से आते हें । १५ 
हम दोनों जल पीते हैं । १६. हम दोनों राजा को देखते है । (ग) १७. हम सव 
विद्या पढ़ते हे । १८. हम सव ईश्वर को नमस्कार करते ह्‌ । १३_हम सव फल 
सूघत हृ । २०. हम सव वालिका की रक्षा करते है । 


३. अशुद्ध वाक्य ' शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहं पुष्पं घ्रामि । अहं पुष्पं जिप्रामि । घातुरूप 
(२) अहम्‌ अत्र स्थामि । अहमत्र तिष्ठामि । क 
(३) वयं वालिकायाः रक्षामि। वयं वालिकां रक्षामः । १, ३ 


४. शुद्ध फरो तथा नियम बताओ--अहं दुस्यामि । अहं स्थामि । अहं पामि । 
अहं ध्राभि। वयं सदामः। आवां गच्छतः । वयं पश्यन्ति । 

५. अभ्यास (क) २. (क) के वाक्यों को द्विवचन और वहुवचन में वदलो । 
(ख) इनके लट्‌ उत्तमपुरुष के रूप लिखो--भू, पठ्‌, रक्ष, बद्‌, गम्‌, आगम्‌, दुस्‌, 
स्था, पा, घ्रा, सद्‌ । (ग) इनके प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो--रमा, 
वालिका, लता, विद्या, कथा । 

६. रिक्त स्थानों को भरो--(ल्ट्‌ लकार) १. अहं जलम्‌ (पा) । २. अहं 
गृह (गम्‌) । ३. अहं रतां (दृश्‌) । ४. अहं पुष्पं (घ्रा) । ५. वयं सत्यं (बद्‌) । 
६. आवामत्र (स्था) । ७. वयं पुस्तकं (पठ्‌) । ८. ते भोजनं (पच्‌) । 
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म्‌ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ६) 
शब्दकोष ६० न २०= ८०] अभ्यास ४ (व्याकरण) 

(अ) क (करना),अस्‌ (होना) । (२) । (य) इत्थम्‌ (ऐसे), तथा (वैसे), 
यथा (जैसे), कथम्‌ (क्यों, कैसे), अपि (भी), न (नहीं), च (और), एव (ही) । 
(८) । (घ)एकः (एक), द्वौ (दो), त्रयः (तीन), चत्वारः (चार), पञ्च (पाँच) 
षर्‌ (छः), सप्त (सात), अष्ट (आठ), नव 4 (दस) । (१०) 


व्याकरण (कृ, अस्‌, खद्‌; कारक-५रचय) ; 


१ छु (करना) लट्‌ व २. अस्‌ (होना) लट्‌ 
करोति कुरुतः कुर्वेन्ति प्रण त्र स्ति ¦ स्तः सन्ति प्र० पु० 
करोषि कुस्थः कुर्था म०/५० असि स्थः स्थ म० पु० 
करोमि कुर्वः कुमः उ० पु० अस्मि स्वः स्मः उ० पु० 

२. संस्कृत में सम्बोधन को लेकर ८ विभक्तियाँ (कारक) होती हैँ । उनके 
नाम, कारक-म्र्झ और चिल्ल ये हे । इन्हें स्मरण कर लें । 





दक 

विमक्त कारक (कारक-चिह्न ) 
(१) प्रथमा (प्र०) कर्ता -, ने 
(२) हितीया (द्वि०) कर्म को 
(३) तृतीया (तृ०) करण ने, से, दारा 
(४) चतुर्थो (च०) संप्रदान के लिए 
(५) पंचमी (पं) अपादान से 
(६) पष्ठी (प०) सम्बन्ध का, के, की 
(७) सप्तमी (स०) अधिकरण में, पर 
(८) संवोधन (सं०) संबोधन हे, अये, थो: 


नियम ६--संस्कृत में 'च' (ओर) का प्रयोग एक शब्द के वाद कीजिए । अर्थात्‌ 
हिन्दी में जहां और' लगता है, संस्कृत में 'च' एक शब्द के वाद में लगेगा। जेसे- 
फल और फूल--फलं पुष्पं च । फलं च पुष्पम्‌, अशुद्ध है । इसी प्रकार राम: 
कृष्ण: च, वालकः वालिका च । 
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संख्या १-१०, कु, अस्‌, लट्‌, कारक-परिचय ९ 
अभ्यास ४ 

१. उदाहरण-चाक्य :--१. अत्र एक: वालकः अस्ति । २. अत्र द्वौ मनुष्यी स्तः । 
३. अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। ४. चत्वारः ग्रामा: । ५. पञ्च पुस्तकानि। ६. पट्‌ पुष्पाणि । 
७. सप्त बालिका: | ८. अउट गृहाणि । ९. नव विद्यालया: । १०. दश पाठशाला: । 
११. सः कि करोरिडे? १२. स पठति । १३. त्वं कि करोषि ? १४. अहं भोजन 
करोमि । १५. सः आ अत्र एव पठति । 

२. संस्कत वनाओ--(क) १. वह हैं। २. वे दोनों वहाँ हैँ ३. सव वाळक यहाँ 
हँ । ४. तू कहां है? ५. तुम द 0०७ गे यहाँ हो । ६. तुम सब कहाँ हो? ७. मैं वालक हूँ । 
८. हम दोनों भी यहाँ ही ह। ९. ह9सव मनुष्य है। (ख) १०. वह क्या करता है ? 
११. वे सव भोजन करते हैं । १२. तू "डैकरता हे? १३. तुम सव क्या करते हो ? 
१४. मे भोजन करता हूँ । १५. हम राज्य करते हैँ। (ग) १६. ईरवर एक ही है । 
१७. दो वालक फूल सूघते है । १८. तीन आदमी खाना खाते हैं । १९. चार वाळक आ 

हैं । २०. पांच पुस्तकं और पाँच फूल यहाँ ह । २१. छः वालिकाएं इस प्रकार 
पढ़ रही हे । २२. सात बालक भी यहीं पढ़ते है । २३. आठ पाठेशेला यहाँ हैं । 
२४. नौ फूल वहाँ हे । २५. दस आदमी गाँव को जा रहे हं । 





३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) तौ अस्ति । त्वम्‌ अस्ति! तौ स्तः । त्वम्‌ असि । १ 
(२) ती कुर्वन्ति। अहं करोषि । तौ कुरुतः । अहं करोमि । १ 
(३) चत्वारः बालका: आगच्छति। चत्वारः वाळकाः आगच्छन्ति। १ 
(४) पञ्च पुस्तकानि च पुष्पाणि। पञ्च पुस्तकानि पुष्पाणि च । ६ 


४. शुद्ध करो--तौ सन्ति। ते अस्ति । अहम्‌ अस्ति । त्वम्‌ अस्मि। ते करोति। 
त्वं करोति । अहं करोषि । वयं करोमि । 
५. अभ्यास :--(क) १ से १० तक की गिनती के १० वाक्य वनाओ । 
(ख) अस्‌ और कृ के लट्‌ के रूप लिखो । (ग) विभक्ति और कारकों के नाम तया 
उनके चिह्नं बताओ । 
६. रिक्त स्थान भरोः- (लुटू लकार) १.सः अत्र (अस्‌) । २. ते तत्र (अस्‌) । 
३. त्वम्‌ (अस्‌) । ४. अहम्‌ (अस्‌) । ५. स कि (कृ) ? ६. त्वं कि (क)? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१० प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियन ७-१०) 
शब्दकोष ८०-- २०- १००] अभ्यास ५ (व्याकरण) 
(क) भवान्‌ (आप, पुलिंग), भवती (आप, स्त्रीलिंग) । जनकः (पिता), पुत्र: 
(पुत्र), उपाध्याय: (गुरु), नरः (मनुष्य), सूर्यः (सूर्य), चन्द्रः (चन्द्रमा), प्राज्ञ: 
(विद्वान्‌), सज्जन: (सज्जन), दुर्जनः (दुर्जन), शिष्यः (शिष्य), प्रश्‍न: (प्रश्न) । 
(१३) । (ख) खाद्‌ (खाना), क्रोड (खेलना), पत्‌ (गिरना), स्मृ (स्मरण 
करना), जि (जीतना),नी (लेजाना), ह (ले te £ करना) । (७)। 
सूचना--(क) जनक- प्रश्न, रामवत्‌ । (ख) खा. -हछ , भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (राम, लद्‌, प्रथमा, संवाधन) 
१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (द £शवब्दसंख्या १) । जनक आदि 
के रूप राम के तुल्य चलेंगे, अन्त में भ्र “गाओ । 
२ भ--लट्‌ (वर्तमान) ५2 संक्षिप्त रूप 
अवति भवतः भवन्ति प्र० पु० अति अतः अन्ति 
भवसि भवथः भवथ म० पु असि अथः अथ 
भवामि भवावः; वुः भवामः ३० पु आमि आवः आमः 
सूचना--ाद्‌ आदि के रूप भवति के तुल्य चलेंगे । संक्षिप्तरूप अन्त मं 
लगेंगे । जँसे- खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति । 
अनियम ७--कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) में प्रथमा होती है । जैसे--- 
रामः पठति । वालकः गच्छति । 
नियम ८--किसी को संबोधन करने (पुकारने) में संबोधन विभक्ति होती है । 
जेसे--हे राम !, हे कृष्ण !, हे देवदत्त ! 
नियम ९--भवत्‌ (आप) शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष) आता है, 
मध्यम पुरुष नहीं । भवत्‌ के रूप पुलिंग में चलते हँ--भवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः 
आदि । स्त्रीलिंग में-भवती, भवत्यौ, भवत्यः आदि । जैसे--भवान्‌ पठति, 
' भवन्तौ, पठतः, भवन्तः पठन्ति। भवती पठति । भवत्यी पठत: | भवत्यः पठन्ति । 
 नियम१ ०--र और प्‌ के वाद न को ण हो जाता है, यदि वीच में स्वर, ह, य, व, 
र, कवे, पवगं, न्‌, वीच में हो तो भी । इन दाव्दों में यह नियम लगेगा-राम, 
ईदवर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चन्द्र, शिष्य । अतः इनमें तृतीया एकवचन 
म एण और पष्ठी वहु० में आणाम्‌ छगेगा। 
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राम शब्द, लट्‌ रूकार, प्रयमा संवोधन विभवित ११ 
अभ्यास ५ 


१. उदाहरण-दाव्यः--१. आप जाते ह--भवान्‌ गच्छति । २. आप राव जाते 
ह~ भवन्तः गच्छन्ति। ३. आप हसती हं----भवती हसति । ४. पुत्र: भोजनं खादति। 
५. पुत्रः क्रीडति । ६. पुष्पं पतति । ७. रामः ईदवरं स्मरति। ८. नृपः राज्यं जयति। 
९, शिष्यः पुस्तक तत्र नयति । १०. दुर्जनः धनं हरति । 


२. संस्कृत बनाओः-- (क) १. वालक घर जाता है । २. मनुष्य. आते हैं । 
३. पुत्र पिता को नमस्कार करता है । ४. वाळक सूर्य और चन्द्रमा को देखता है । 
५. शिष्य गुरु से कहता है । (वद9५६. विद्वान्‌ और सज्जन सत्य बोलते हुं । ७. दुर्जन 
असत्य वोलते हँ । ८. वालक खाना खाए क ॐ पुत्र खेळता है। १०. फूल गिरता है। 
११. दिष्य पाठ याद करता है । १२. रोजा राज्य को जीतता है । १३. वाळक 
पुस्तक ले जाता है । १४. दुर्जन राज्य का हरण करता है । (ख) १५. तू पढ़ता 
है । १६. तू सत्य वोलता है । १७. तू भोजन करता है । १८. में यहाँ आता हूँ । 
१९. मे खेळता हूँ । २०. में पुस्तक छे जाता हू । (ग) २१. आप याते हूं । २२ 
आप सव वहाँ जाते हे । २३. आप सत्य बोलती है । २४. आप सव पुस्तके पढ़ती हु । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) भवान्‌ आगच्छसि । भवान्‌ आगच्छति । १ 
(२) भवती सत्यं वदसि । भवती सत्यं वदति । ९ 


४ अभ्यासः--(क) २ (ख) को द्विवचन और वहुवचन में वदलो । (ख) 
इन धातुओं के लट के पूरे रूप लिखो--भू, पठ्‌, गम्‌, वद्‌, आगम्‌, दृश्‌, स्था, पा, घा, 
सद्‌, खाद्‌, नी, हृ । (ग) इन दाब्दों के पूरे रूप िखो--राम, बालक, मनुष्य, 
नर, जनक, पुत्र । 

५. वाक्य बनाओ--खादति, क्रीडामि, स्मरामि, भवान्‌, भवती, भवत्यः । 

६. रिक्त स्थान भरोः--(लट्‌ छकार) १. भवान्‌ (हस्‌) । २. भवती (पठ्‌) । 
३. वालकाः (पठ्‌) । ४. वयं (क्रीड्‌) । ५. यूयं (वद्‌) । ६. पुष्पाणि (पत्‌) । 
७. दुर्जनः वालिकां (हृ) । ८. यूयं कि (खाद्‌ ) ? 
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१२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ११-१२) 
शव्दकोप १०० + २० = १२०] अभ्यास ६ (व्याकरण) 

(क) धनम्‌ (धन), फलम्‌ (फल), पत्रम्‌ (पता, चिट्ठी ), वनम्‌ (वन), 
नगरम्‌ (नगर), अध्ययनम्‌ (पढ़ता), कार्यम्‌ (कार्यं) । (७) । (ख) तुद्‌ (दुःख 
देना), इष्‌ (चाहना), स्पृश्‌ (छूना), छिद्‌ (लिखना), प्रच्छ (पूछता), विश्‌ 
(प्रविष्ट होना) । (६) । (ग) अभितः (दोनों ओर), उभयतः (दोनों ओर), 
परितः (चारों ओर), सर्वतः (सत्र ओर), प्रति (ओर) धिङ्‌ (धिक्कार), विना 
(विना) । (७) । 

सुचना--(क) धन-_क्रायं, गृहवत्‌ । a )ह६--विशू, भवतिवत्‌ । 

व्याकरण (गृह, कट र्या) 

१. गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण 4८ (देखो शब्दसंख्या २६) । संक्षिप्तरूप 
लगाकर घन आदि के रूप गृह के तुल्य चलावे । नियम १० इन शब्दों में लगेगा-- 
गृह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य । अतः इनमें आनि के स्थान पर आणि, एन की जगह 
एण और अ [को जगह आणाम्‌ लगेगा । 

२. तुदआदि के रूप भू के तुल्य चलावें । टू, लोटू, लङ, विधिलिङ में इप्‌ 
को इच्छ और प्रच्छ्‌ को पृच्छ, हो जाता है । जैसे--नुद॒ति, इच्छति, स्पृशति, 
लिखति, पृच्छति, विशति । 


३. भू--लछोद (आज्ञा अर्थ) संक्षिप्त रूप 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु अ० पु० अतु अत्राम्‌ अन्तु 
भव भवतम्‌ भवत म० पु० अ अतम्‌ अत 


भवानि भवाव भवाम उ० पु० आनि आव आम 
सुचना--संक्षिप्तर्प लगाकर पठ, गम्‌ आदि तथा तुद्‌ आदि के रूप बनावें । 

जसे, पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिबतु, पृच्छतु आदि । 

ॐनियम ११--(कर्मणि द्वितीया) कर्म कारक में द्वितीया होती है । जेसे--राम: 
विद्यालय गच्छति । स पुस्तकं पठति । स प्रश्नं पृच्छति । [ 

वियन १२--अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना के साथ 
द्वितीया होती है । जेसे--ग्रामम्‌ अभितः उभयतः वा (गाँव के दोनों ओर) । 

' आमं प्रति । दुर्जन धिक्‌ (दुजेन को धिक्कार) । रामं विना (राम के विना) । 
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गृह शब्द, कोट छकार, दितोया विभक्त १३ 
अभ्यास ६ 
१, उद्यहरण-वादय:---१. वह पुस्तक पढ़े---स पुस्तकं पठतु । २. तू खाना खा 
त्वं भोजनं खाद। ३. में गाँव जाऊ---अहं ग्रामं गच्छानि। ४.याँव के दोना ओर 
जरू है---प्रामम्‌ अभितः उभयतः वा जलम्‌ अस्ति । ५. विद्यालय के चारों ओर 
फूल हुँ--विद्याळ्यं परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। ६. स विद्यालयं प्रति (विद्या- 
लय की ओर) गच्छतु । ७. स पृ च्छतु । ८. त्वं छिख । ९. अहं पुष्पं धनं च इच्छानि । 
१०. सत्यं वद । 
२. संस्छत बनाओ-- १. वह पुस्तक पढ़े । २. वह गाँव जावे । 
३. वह फल खाबे। ४. वह पत्ते को ट्र वह फल को चाह । ६. वह पत्र लिखे । 
(ख) ७. तू ज्ञान और धन को चाह । 2) तू यहाँ आ । ९. तु वहाँ जा । १०. तू 
अंसत्य न वोल । ११. तू सत्य बोल । १२. तू भोजन पका । १३. तू सज्जन को दुःख 
न दे । १४. तु घर में प्रविष्ट हो। (ग) १५. मे प्ररन पुछँ। १६. में बिद्या पढूँ। १७ 
में पत्र लिखूँ। १८. में पुस्तक चाह । १९. में फूल छूऊं। (घ१९०२०. नगर के 
दोनों ओर जल है । २१. गांव के चारों ओर वन है । २२. घर की ओर जाओ । 
२३. दुर्जन को धिक्कार । २४. विद्या के विना ज्ञान नहीं होता है । 


१ अशुद्ध वादय शुद्ध वाक्य नियम 
(१). त्वम्‌ असत्यं न वदतु । त्वम्‌ असत्य न वद । १ 
(२), त्वं गृह प्रविशन्तु । त्वं गृहं प्रविश । ११, १ 
(३) दुर्जनस्य धिक्‌ । दुर्जन धिक्‌ । | १२ 


४. अभ्यासः--(क) २ (क). (ख). (ग). को वहुवचन मं बदलो । (ख) 
इनवेः पुरे रूप लिखों--गृह, फल, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, धन, वन । (ग) छोट 
पुरे रूप लिखो--भू, पढ्‌, लिख, गम्‌, स्था, पा, दृश्‌, वद्‌, इष्‌, प्रच्छ्‌ । 

५, वाक्य बनाओ:--अभितः, उभयतः, परितः, सर्वेतः, प्रति, धिक्‌, विना, 
पठतु, पठ, वद, तिष्ठ, इच्छानि, रिंखानि, पूच्छानि । 

६. रिक्त स्थान भरो---१. ` ` अभितः जरूम्‌ । २.`` ` उभयतः वनम्‌ । 

" ° ° -परितः पुष्पाणि सन्ति । ४. ' ` ` धिक्‌ । ५. त्वं ` ` "पठ । 
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बडे प्रा० रचनानुवादकौमुदो (नियम १३) 
शब्दकोष १२० +-२० = १४०] अभ्यास ७ (व्याकरण ) 

(क) कन्या (लड़की), अजा (बकरी), वसुधा (पृथ्वी), सुवा (अमृत), 
भार्या (पत्नी), आज्ञा (आज्ञा), निशा (रात्रि), जटा (जटा ), क्षमा (क्षमा), 
माला (माला), गङगा (गंगा) यमुना (जमुना), शिला (शिला), प्रजा (प्रजा), 
रूज्जा (लज्जा) । (१५) । (ख) चुर्‌ (चुराना), चिन्त्‌ (सोचना), कथ्‌ (कहना), 


भक्ष (खाना), रच्‌ (वनाना) । (५) । 
सुचना--(क) कन्या-रूज्जा, रमावत्‌ । 


व्याकरण (रमा, लड. 4तीया) 
' १. रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण 44 । (देखो शब्द-संख्या १५) । संक्षिप्त- 


रूप ऊगाकर कन्या आदि के रूप वनाओ । नियम १० इन शब्दों में लगेगा---र॒मा, 
भार्या, क्षमा । 

२. चुर्‌ आदि घातुओं के निम्नलिखित रूप वनाकर “भवति के तुल्य रूप चळेगे । 
चुर्‌--चोरय्मा चिन्त्‌-चिन्तयति, कथ्‌-कथयति, भक्ष्‌-भक्षयति, रच्‌-रचयति । 

३. संस्कृत में क्रिया (घातु) के १० प्रकार के रूप वनते हूँ । इन्हें लकार' 
कहते हैँ । इस पुस्तक में ५ रकार ही दिए गए हे । उनके नाम और अर्थ ये हैं, 
इन्हें स्मरण कर छें। (१) छद्‌ (वर्तमानकाळ), (२) लोट्‌ (आज्ञा अर्थ), (३) 
लङ (अनद्यतन भूतकाल, आज के भूतकाल में लड नहीं होगा), (४) विधिलिङ 
(आज्ञाया चाहिए अथं), (५) रूट्‌ (भविष्यत्‌ काल) । 

४. भू--लङ (भूतकाल) संक्षिप्तरूप 


अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र० पु० अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 

अभवः अभवतम्‌ अभवत म० पुष अः अतम्‌ अत 

अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० पु० अम्‌ आव आम 
सूचना--धातु से पहले 'अ' लगेगा, अन्त में संक्षिप्तरूप । जैसे, अपठत्‌, अग- 

च्छत्‌ आदि । धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ' लगेगा । 

#नियम १३--गमन (चलता, हिंलना, जाना) अर्थे की धातुओं के साथ द्वितीया 
होती है । जैसे--ग्रामं गच्छति । गृहं गच्छति । , 
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रमा शब्द, रूङ लकार, हितीया बिभवित १५ 
अभ्यास ७ 

१. उदाहरण-वाबयः--१- उसने पुस्तक पढ़ी--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌ । २. तू 
गाँव गया---त्व॑ ग्रामम्‌ अगच्छः। ३. मेने भोजन खाया--अहं भोजनम्‌ अखादम्‌। 
४. दुर्जन: पुस्तकम्‌ अचोरयत्‌ । ५. सः अचिन्तयत्‌। ६. अहम्‌ अकथयम्‌ । ७. कन्या 
मालाम्‌ अरचयत्‌ । ८. प्रजा नृपम्‌ अनमत्‌ । ९. भार्या सुधाम्‌ अपिवत्‌ । १०. वसुः 
थायां गगा यमुना च स्तः। ११. स आगच्छत्‌ । 

२. सस्कृत बनाओ:--(क) १. वह गाँव गया । २. वह यहाँ आया । 
३. वह हेसा। ४. वह बोला । ५ रने विद्या पढी । ६. उसने भोजन खाया । ७. उसने 
धन चुराया। ८. उसने माला बनाई) डस उसने पत्र छिखा। १०. उसने कन्या की रक्षा 
की । (ख) ११. तूने पुस्तक पढ़ी । १रेशेतूने कन्या देखी । १३. तू घर गया । 
१४, तूने जल पिया । १५. तूने वकरी छुई। (ग) १६. मैं रात्रि में घर गया । १७. 
मैंने अमृत पिया । १८. में शिला पर बैठा । १९. मैंने भोजन खाया । २०. मैने पुस्तक 
वनाई । (घ) २१. कन्या लज्जा करती है । २२. शिष्य क्षमा स्ता है। २३. 
मालाएँ और जटाएं यहाँ हे । २४. गंगा और यमुना को देखो । २५. बकरी घर 
जाती है! 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाकय नियम 
(१) स ग्रामे अगच्छत्‌ । स ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । १३ 
(२) स कन्याया अरक्षत्‌ । स कन्याम्‌ अरक्षत्‌ । ११ 
(३) अहम्‌ गृहम्‌ अगच्छत्‌। अहं गृहम्‌ अगच्छम्‌ । १ 


४. अभ्यासः--(क) २ (क) (ख) (ग) को बहुवचन में बदलो । 
(ख) २ (क) (ख) (ग) को टू और लोट्‌ में बदलो । (ग) इन शब्दों के पूरे रूप 
लिखो--रमा, वालिका, लता, विद्या, अजा, माला, गङगा । (घ) इन धातुओं के 
रङ के रूप लिखो--भू, पठू, गम्‌, लिख्‌, वद्‌, दृश्‌, स्था, पा, प्रा, चुर्‌, कथ्‌, भक्ष्‌ । 

५. वाक्य वनाओ:--अपठत्‌, अलिखम्‌, ऐच्छत्‌, अपश्यत्‌, अतिष्ठम्‌, अपिंबम्‌, 
अजिघ्रत, अचोरयत्‌, अभक्षयत्‌ । 

. ६. रिक्त स्थान भरोः-- (लङ लकार) १. स पत्रम्‌ (लिख्‌) । २. स फलम्‌ 
(इप्‌) । ३. अहं भोजनम्‌ (भक्ष्‌) । ४. त्वं कन्याम्‌ (दृश्‌) । ५. अहं पुष्पम्‌ (घ्रा) । 
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। 


१६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम १४-१६) 
शब्दकोष १४०+ २०= १६०] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हरिः (विष्णु), मुनिः (मुनि), कविः (कवि), यतिः (संन्यासी), रविः 
(सूर्य), अग्निः (आग), गिरिः (पहाड़), कपिः (वन्दर), भूपतिः (राजा), 
सेनापतिः (सेनापति) । अर्थ: (१. अर्थ, २. धन, ३. प्रयोजन), दण्डः (डंडा), 
कन्दुकः (गेंद) । प्रयोजनम्‌ (प्रयोजन) । (१४) । (ख) दिव्‌ (१. चमकना, 
२. जुआ खेलना ), नृत्‌ (नाचना), नश्‌ (नष्ट होना), भ्रम्‌ (घूमना) । (४) । 
(ग) सह (साथ), सार्धम्‌ (साथ) । (२) 


सूचना--(क) हरि सेनापति, हरिवत्‌। (ख) दिव्‌--श्रम्‌, दिव्‌ के तुल्य । 

व्याकरण (हरि, की तृतीया) 

१. हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करः देखो शब्द-संख्या २) । संक्षिप्तरूप 
रूगाकर मुनि आदि के रूप हरिवत्‌ बनाओ । नियम १० इन शब्दों में लगेगा-हरि, 
रवि, गिरि । जेसे--हरिणा, हरीणाम्‌ । 

२. दिव्‌ आदि के निम्नलिखित रूप बनाकर “भू” धातु के तुल्य रूप चलावें । 
दीव्यति, नृत्यः, नश्यति, भ्राम्यति | दीव्यतु, अदीव्यत्‌, दीव्येत्‌ आदि । 

३. भू--विधिलिझ (आज्ञा अर्थ) संक्षिप्त रूप 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० पुऽ एत्‌ एताम्‌ एयु: 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु एः एतम्‌ एत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उ० पु० एयम्‌ एव एम 

संक्षिप्तरूप लगाकर पुर्वोक्त पठ्‌ आदि के रूप इसी प्रकार चलावे | 
अनियमः १४-- (कर्तृ करणयोस्तृतीया) करण कारक में तृतीयाः होती है और 

कर्मवाच्य या झाववाच्य में कर्ता में । जैसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डेन 
गच्छति । रामेण भोजनं खादितम्‌ । 

$नियम १५ (सहयुक्तेऽप्रधाने) सह, सार्धम्‌, साकम्‌,समम्‌ (जब ताथ अर्थ 
में हों) के साथ तृतीया होती है । जैसे--पिता के साथ घर जाता है— 
जनकेन सह साधं साक समं वा गृहं गच्छति । 

नियम १६--किमू, कार्यम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌ (चारों प्रयोजन अर्थ में हों तो) के 

साथ तृतीया होती है । जैसे--दुजनेन पुत्रेण किम्‌, कि कार्यम्‌, कः अर्थः, 
कि प्रयोजनम्‌ (दुर्जन पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन ? )। 
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हरि शब्द, विधिलिङ, तृतीया विभदित १७ 
अभ्यास ८ | 
_ १. उदाह्रण-वावय---१. उसे पढ़ना चाहिए (वह पढ़े)--सः पठेत्‌ । २. 
तुझे भोजन खाना चाहिए---त्वं भोजनं खादे: । ३. मुझे जाना चाहिए---अहं गच्छेयम्‌ ॥ 
४. त्वे दुर्जनेन सह न तिप्ठेः। ५. स दण्डेन क्रीडेत्‌ । ६. यतिना सह कविः तिष्ठति + 
७. दुर्जनेन कोऽथः, कि कार्यम्‌, कि प्रयोजनम्‌ । ८. रविः दीव्यति । ९. बालिका 
नृत्यति । १०. गृहं नश्यति । ११. छात्रः भ्राम्यति । 
२. संस्कृत बनाओः--(क) १. उसे पढ़ना चाहिए । २. उसे हँसना च हिए ॥ 
३. उसे यहाँ आना चाहिए । LN १ उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए । ५. उसे गेंद से खेलना 
चाहिए । ६. उसे पिता के साथ्डेयुमना चाहिए । ७. कन्या को नाचना चाहिए । 
(ख) <. मुझे पत्र छिखना चाहिए ।' तुझे उेतुझे भोजन खाना चाहिए । १०. तुझे जल 
पीना चाहिए । ११. तू मुनि को देख । १२. तू हरि के साथ खेल । (ग) १३. में 
प्रश्‍न पूछूं। १४. में पत्र छिखूँ। १५. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए । १६. मैं फल च हूँ । 
१७. में बन्दर के साथ खेलूँ। १८. मै सूर्य को देखूं । (घ) १९. (Ru चमका । २०. 
वाछिका नाची । २१. गाँव नष्ट हुआ। २२. गुरु शिष्य के साथ यूमता है । २३. 
दुजेन शिष्य से क्या लाभ ? २४. राजा सेनापति के साथ यहाँ आया । २५. पहाड़ पर 
चन्दर खेल रहे है । 


३, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) स जनकस्य सह भ्राम्येत्‌ । स जनकेन सह भ्राम्येत्‌ । १५ 
(२) दुर्जनात्‌ शिष्यात्‌ कोऽर्थः । दुजनेन शिष्येण कोर्थः । १६ 
(३) ० सेनापतेः सहु० । ० सेनापतिना सह० । १५ 


४, अभ्यास--(क) २ (क) (ख) (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) 
२ (क) (ख) (ग) को लोट्‌ और लङ में बदलो । (ग) इन शब्दों के पूरे रूप छिखो- 
हरि, मुनि, कवि, कपि, भूपति । (घ) इन धातुओं के विधिलिङ के रूप लिखो--भू , 
पठ्‌, रिख, गम्‌, दृश्‌, स्था, पा, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌। 

५. वाक्य बनाओ :--कन्दुकेन, सह, साधम्‌, कोऽर्थः, पठेत्‌, खादेयम्‌ । 

६, रिक्त स्थान भरो:--(विधिलिङ) १. स पुस्तकं (पठ) । २. त्वं पत्रं 
(लिख) । ३. त्वं जनकेन सह (गम्‌) । ४. स्वं रवि (दृश्‌) । ५. कपिः (नृत) । 

२ 
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लके. 


>... शॉ 


१८ प्रा० रचनातुवादकोमुदी (नियम १७-१९) 
शब्दकोष १६० -- २० = १८०] अभ्यास ९ (व्याकरण) 
(क) गुरुः (गुरु), शिशुः (बालक), भागुः (सूये), इन्दुः (चन्द्रमा), शत्रुः 
(शत्रु), पशुः (पशु), तरुः (वृक्ष), साधुः (सज्जन, सरल, चतुर), वायु (हवा) 
-काणः (काणा), कर्णः (कान), वधिरः (वह्रा ) , विवादः (विवाद) । नेत्रम्‌ (आँख), 
सुखम्‌, (सुख), दुःखम्‌ (दुःख), हसितम्‌ (हसना) । (१७) । (ख) वस्‌ (रहना), 
जीव्‌ (जीना) । (२) । (ग) गलम्‌ (वस) (१) । 
सूचना--(क) गुरु--वायु, गुरुवत्‌ । (ख ) वस्‌--जीव्‌, भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (गुरु, द्‌, तरा) 
१. गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण 6 |, (दे! शब्द-संख्या ३) । सक्षिप्तरूप 
-लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ । नि. १० इत शब्दों में लगेगा--गुरु, शत्रु 
तरु । जैसे--ग्रुणा, गुरूणाम्‌ । शत्रुणा, शत्रूणाम्‌ । 
२. भू-लूद (भविष्यत्‌) संक्षिप्त रूप 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० (इ) स्पति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति 
अविव्यसि भतिष्यथः भविष्प्रय म० पु० (इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
झविष्पामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु० (इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः 
४सूचना--(क) इन पूर्वोकत धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप वनावें:- 
भू, पढ्‌, गम्‌, रक्ष्‌, वद्‌, आगम, क्र, खाद्‌, कोड्‌, पत्‌, स्मृ, हु, इप्‌, लिख, चुर्‌, चिन्त्‌, 
कथ्‌, भक्ष्‌, रच्‌, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌, भ्रम्‌ । जेसे--मठिष्यति, गमिष्यति । 
५ (ख) इनमें स्यति आदि लगावें:--पचु, नम्‌, दृश्‌, स्था, पा, घ्रा, सद्‌, 
जि, नो, तुद्‌, स्पृश्‌, प्रच्छू, विश्‌, वस्‌ । जैसे, स्थास्यति, पास्यति । 
इन धातुओं के क्रमशः लूट के रूप उदाइरण-वाक्यो में देखो । 
#नियम १७--अळम्‌ (वस, मत) के साथ तृतीया होती है । जेसे--झगडा मत 
करो--अलं विवादेन । मत हेसो--अलं हसितेन । 
#तियम १८ (येनाङ्गविकारः) शरीर के जिस अंग में विकार से विति दिखाई 
पड़े, उसमें तृतीया होती है । जैसे--नेत्रेण काणः (एक आँख से काणा) । 


नियम १९--प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों नें तृतीया होती है । जैसे--स्वभाव 


` से सरल-प्रह्कत्या साधुः । सुखेन जीवति । दृःखेन जीवति । 
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गुर, शब्द, लुट्‌ लकार, तृतीया विभक्ति १९ 
अभ्यास ९ 

१. उदाहरण-चावयः--१. वह्‌ पढ़ेगा--स पठिष्यति । २. तू पढ़ेगा--त्वं 
पठिष्यसि । ३. मे पढूंगा--अहं पठिष्यामि । ४. स गृह्‌ गमिष्यति, हसिष्यति, वालकं 
रक्षिष्यति, वदिष्यति, अत्र आगमिष्यति, कार्य करिष्यति, भोजनं खादिष्यति, 
कीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, लेखिष्यति, चोरयिष्यति, 
चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्यति, नर्तिष्यति, 
नशिष्यति, भ्रमिष्यति च । ५. स भोजनं पक्ष्यति, गुरु नंस्पति, पुत्र द्रक्ष्यति, स्थास्यति, 
जल पास्पति, पुष्पं घास्यति, शुया यति, शत्रु जेष्यति, पुस्तक नेष्यति, दुजनं तोत्स्यति, 

पुष्पं स्प्रक्ष्यति, प्ररनं प्रक्ष्यति, गईं ह वेक्ष्यति, अत्र वत्स्यति च । 
_ २. संस्कृत बनाओः-- (क) १. वेहे पुस्तक पढेगा । २. वह्‌ गाँव जाएगा । 
३. वह ह सेगा। ४. वह वालक की रक्षा करेगा । ५. वह बोळेगा । ६. वह घर जाएगा । 
` ७. वह काम करेगा । ८. वहू फल खाएगा । ९. वह खेलेगा । १०. पत्ता गिरेगा | 
(ख) ११. तू ईश्वर को स्मरण करेगा । १२. तू धन नहीं हरेगा (१३. तू चाहेगा। 
१४. तू पत्र लिखेगा। १५. तू धन नहीं चुराएगा । १६. तू सोचेगा । १७. तू कथा 
कहैगा । १८. तू फल खाएगा । १९. तू पुस्तक बनाएगा । २०. तू चाचेगा । (ग) 
२१. में भ्रमण कझगा । २२. में भोजन पकाऊँगा । २३. मैं पिता को नमस्कार 
कहूगा। २४. में चन्द्रमा को देखूँगा । २५. मै यहाँ रकूंगा । २६. मै जल पोंगा । २७. 
में शत्रु को जोतूंगा । (घ) २८. विवाद मत करो । २९. मत हँसो । ३०. वह आँख 
से काणा है । ३१. वह कान से बहरा है । ३२. वह स्वभाव से सरल हैं । ३३. वह 

सुख से रहता है । ३४. वह दुःख से रहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अल विवादस्य । अलं विवादेन । १७ ` 
(२) कर्गस्य वधिरः । कर्णन बधिर: । १८ 


४. अभ्यास-- (क) २(क) (ख) (ग) को बहुवचन में बदलो । (ख) 
इन शब्दों के रूप छिब्बो- गुरु, शिशु, भानु, शत्रु, वायु । (ग) इनके लुट्‌ के रूप 
लिखो--भू, पठ्‌, गम्‌, वद्‌, कू, खाद्‌, हु, लिख्‌, दृश्‌, स्था, पा, जि । 
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२० प्रा० रचनानुवादकोसुदी (नियम २०-२३) 
शब्दकोष १८० + २०= २००] अच्यास १० (व्याकरण) 

(क) सर्व (सव), तत्‌ (वह), यत्‌ (जो), एतत्‌ (यह), किम्‌ (कौन) 
(सर्वनाम) । ब्राह्मणः (ब्राह्मण), क्षत्रिय: (क्षत्रिय), वेव: (वेद्य), शूद्रः (शूद्र ), 
वर्ण: (वर्ग ) ,पाठः (पाठ) ,छेखः (लेख ),मोदकम्‌ (लड्डू) दुग्धम्‌ (दूध) । (१४) । 
(ख) अस्‌ (होना), दा (यच्छ्‌) (देना), घाव्‌ (दौड़ना), चल (चलना) सच्‌ 
(अच्छा लगना) । (४) । (ग) नमः (नमस्कार), स्वस्ति (आशीर्वाद) । (२) । 


व्याकरण (सर्वनाम पु लिंग, बच कु, चतुर्थी ) 


सुचना-- (क॑) सर्वे--किम्‌, SH ^ “(ख) यच्छ---चलू, भवतिवत्‌ । 
१. सर्व शब्द के पूंछिंग के पूरे रूप स्<ण करो । (देखो शब्द-संख्या २४ क ) । 
सुचना--तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप पुंछिंग में सवे के तुल्य चरते हुँ । 
इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है, इनके ही रूप चलेंगे । तत्‌ और एतत्‌ 
का प्रयमा एक? क्रमश: सः, एप: रूप बनता है । जैसे---सः तौ ते । यः यौ ये । एप: 
एतौ एते । कः कौ के इत्यादि । | » 
२. अस्‌ धातु के लट्‌ ,लोटू, लड के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २३) । 
३. दा (यच्छ) के रूप भवति के तुल्य चलेंगे, परन्तु लूट में दास्यति होगा । 
जैसे--यच्छति, यच्छतु आदि । रुच्‌ का रूट में रोचते रूप होता हैं । 
नियम २०--सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभावित और वचन 
होता है, जो विशेष्य का होता है । जैसे---सः वारकः, तं वालकम्‌, तेनं बालकेन । 
कः मनुष्यः, यः मनुष्यः, एप: मनुष्यः । तस्य नरस्य । तस्मिन्‌ वृक्षे । 
॥ नियम २१--संप्रदान कारक (दान देना आदि) में चतुर्थी होती है । जेसे-- 
ब्राह्मणाय धनं यच्छति ददाति वा । वारकाय पुस्तकं ददाति } 
#नियम २२--नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है । ज॑से--गुरवे नमः । 
जनकाय नमः । पुत्राय स्वस्ति । शिष्याय स्वस्ति । 
_ अनियम २३--र्च्‌ (अच्छा रूगना) अर्थं की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । जेसे- 
शिष्याय मोदकं रोचते । पुत्राय दुग्धं रोचते । 
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५ सर्वनाम पुलिंग, अस्‌ धातु, चतुर्यों विभदित २१ 
अभ्यास १० 

१, उदाहरण-बावयः-¬१ वह किप ब्राह्मण को धन देता है--स कस्मै ब्राह्म- 
णाय घने यच्छति । २. स तस्मै ब्राह्मणाय धनं ददाति । ३. गरु को नमस्कार-- 
गुरव चमः । ४. पुत्र को थाशीर्वाद--मुत्राय स्वस्ति । ५. पुत्र को फ अच्छा लगता 
है-पुनाव फलं रोचते । ६. सर्वे छात्राः अत्र सन्ति । ७. ये छात्राः अत्र सन्ति, ते सर्वे 
धावन्छु । ८. एषः वाळकः चर्लात । ९. चत्वारः वर्णाः सन्ति | १०. सः अस्तु, त्वम्‌ 
एघि, अहम्‌ मानि च । ११. सः अत्र आसीत्‌, त्वम्‌ आसीः, अहं च आसम्‌ । 
२, सस्त बनाओः-*र्‌) १. वह आदमी इस व्राह्मण को धन देता ह । 
२. वह सज्जन उस वालक को स्तरा हैं । ३. वह पिता पुत्र को छड्डू देता है । 
४. वह्‌ गुर किस शिष्य को फल देता है"? ५. वह गुरु इस शिष्य को फल देता है । 
६ उस गुरु को नमस्कार । ७. इस शिष्य को आशीर्वाद । ८, कित वाळक को 
फळ अच्छा लगता है ? ९. पुत्र को लड्डू अच्छा छगता है। १०. गर सारे शिष्यों 
फळ देता है । (ख) ११. चार वर्ण ह-ब्राह्मण, क्षत्रिय, बै्यरर शूद्र। १२. 
वह वाळक पाठ पढ़ता हे । १३. वह शिष्य लेब लिखता है। १४. वह शिशु चलता 
हे । १५. यह क्षत्रिय दौड़ता है। (ग) १६. वह है। १७. तू है । १८. में 
यहाँ हैं। १९. वह वहाँ होवे । २०. तू यहाँ हो । २१. मै यहीं होऊ । २२. 

वह यहाँ था । २३. तू कहाँ था । २४. मैं यहाँ ही था । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) एतं ब्राह्मणं धनं ददाति। एतस्मै ब्राह्मणाय० । ` २०,२१ 
(२) कं वाळक फलं रोचते। ' कस्मै वाळकाय० २०,२३ 
(३) गुरं नभ: । शिष्यं स्वस्ति! गुरवे नमः । शिष्याय० । २२ 


४. अभ्यासः--(क) २ (क) को वहुवचन में बदलो । (ख) २ (ग) को 
बहुवचन बनाओ। (ग) सर्वे, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के पुंछिगके रूप लिखो । 
(घ) अस्‌ धातु के रूट्‌, लोट्‌ और लङ के पूरे रूप लिखो । 

५. वाक्य बनाओः--पच्छति, ददाति, रोचते, नभः, स्वस्ति, मासीत्‌ । 

६, रिक्त स्यान भरोः--१. सः. . . . फलं यच्छति। २. स पुत्राय... .। 
रै... चमः । ४... . स्वस्ति । ५... . आसीत्‌ । ६... . दुग्ध रोचते । 
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२२ 9० रचनानुवादकोमुदी (नियम २४-२७) 
शब्दकोष २००+ २०= २२०] अभ्यास ११ (व्याकरण) 

(क) मूर्ख: (मूर्ख), चोरः (चोर), मोक्षः (मोक्ष) । स्नानम्‌ 00. ८ 
पठनम्‌ (पढ़ना), भक्षणम्‌ (खाना ) । (६) । (ख) कुध्‌ (क्रोध करना ) "कुप (क्रोध 
करना), दुह्‌, (द्रोहं करना), इष्ये. (ईर्ष्या करना), असूय (दोष निकालना ), 
निविदि (निवेदन करना), उपदिश्‌ (उपदेश देना), कन्द्‌ (रोना) । रज ८) । (य) 
अब॑म्‌ (लिए), इते (लिए) । (२) । (घ) सुन्दरम्‌ (सुन्दर), शोभनम्‌ (अच्छा), 
समीचीनम्‌ (अच्छा), मधुरम्‌ (मीठा) । (४) ल 

सुचना--(क) मूखे--मोक्ष, रामवत्‌ । स्ना/ “-भक्षण, गृहवत्‌ । 

व्याकरण (सर्वनाम नपुं स अस्‌ धातु, चतुर्थो) 

१. सर्वे शब्द के नपुंसक छि के पूरे रप स्मरण करो । (देखो शब्द ०३४ख )। 
तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप नपुंसक (लिग में सर्व के तुल्य चलेंगे । इन सवक रूप 
ततीया से सप्तमी तक पूंलिगवत्‌ चलेंगे | प्रथमा और द्वितीया में अम्‌ ए आनि लगेगा | 
तत्‌ आदि के प्रथ! और द्वितीया एकवचन में तत्‌, यत्‌, एतत्‌, किम्‌ रूप ही रहेंगे । 

> २. अस्‌ घातु के विधिलिझ और लूट्‌ के रूप स्मरण करो t (देखो धातु० २३) । 
मस्‌ को लूट में भू होता है । अतः भविष्यति मादि रूप वग । 

३. क्रुध आदि के ये रूप वनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे:--कृष्यति, कुप्यति, 
दुह्मति, इष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रन्दति । | 
४नियम २४--(कऋषरुहेष्या०) क्रुध्‌, दुं, ईष्यू , असूय मर्थ को धातुओं के साथ 

जिस पर क्रोध किया जाय, उसमें चतुथी होती है। रामः मूर्खाय (राम मूर्ख पर) 

क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईष्येति, असूयति । 
छनियस २५--कथ्‌, निवेदय, उपदिश्‌ धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । जैसे-- 
शिष्याय (शिष्य को) कययति, निवेदयति, उपदिशति। शिष्यम्‌ उपदिशति वा । 
नियम २६--जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, उसमे चतुर्थी 

होती है । मोक्षाय हरि नमति । शिशुः दुग्धाय क्रन्दति । . 
नियम २७--चतुर्थी के अयं में अर्यम्‌ और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है 
अथंम्‌ समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है । कृते के साथ षष्ठी होती है। 
 जसे-पठनार्थम्‌, स्नानार्थम्‌ । भोजनस्य कृते (भोजन के लिए) । , 
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५ सर्वनाम नपुंसक, अस्‌ धातु, चतुर्थी विभक्ति २३ 
अभ्यास ११ 

१. उदाहरण-वाक्य:---१. कृष्ण: तस्म दुजनाय (उस दुर्जन पर) ऋष्यति, 
कुप्यति, दुर्ह्यात, ईष्यति, असूयति वा । २. शिष्यः तस्मे गुरवे कथयति । ३. पत्र 
जनकाय निवेदयति । ४. गुरः शिष्याय शिष्यं वा उपदिशति । ५. ज्ञानाय गरं 
नमति। ६. स स्नानार्थ गच्छति। ७. त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ | ८. तत फलं 
तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। ९. तानि पुष्पाणि सुन्दराणि शोभनानि च सन्ति । 
१०. सः अत्र स्यात्‌, त्वं स्याः, अहं च स्याम्‌ । 

२. संस्कृत वनाओः-- षु र १. राम चोर पर क्रोध करता हैं। २. चोर 
सज्जन से द्रोह करता है । ३. मख श्र शान्‌ से ईर्ष्या करता हूँ । ४. दुर्जन सज्जन के 
दोष निकालता है। ५. सेनापति उस राजो से कहता है। ६. वालक उस गरु से निवेदन 
करता हे । ७. मुनि वाळक को उपदेश देता है । ८. वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है । 
९. वह नहाने क लिए वहाँ जाता है। १०. वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है । 
११. वह खाने के लिए फल चाहता है। १२. वालक दूध के लिए रोए5है। (ख) १३ 
वे पुस्तक सुन्दर हु । १४. वे फल मधुर हैं । १५. वे फूल अच्छे हैं । १६. वह कार्य 
अच्छा हूं। १७. जो काय अच्छा है, वह करो (कुरु) । १८. कौन से फल मीठे हैं ! (ग) 
१९. वह घर पर होवे । २०. तू वहाँ होना । २१. में यहाँ होऊं । २२. वह वहाँ 
होगा । २३. तू कहाँ होगा ? २४. मै यहाँ होऊंगा । 





च 





३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) चोरः सज्जनात्‌ दुह्मति। चोरः सज्जनाय द्रुह्यति । २४ 
(२) तं नृपं कथयति। तस्मे नृपाय कथयति। २५,२० 
(३) ते पुस्तकानि सुन्दराः०। तानि पुस्तकानि सुन्दराणि । २० 


४. अभ्यासः (क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो । (ख) अस्‌ धातु के 
विंधिलिड और लुट्‌ के रूप लिखो । (ग) सर्वे, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के 
नपुंसक लिंग के रूप लिखो । 

५. वाक्य बनाओः--करृध्यति, दुह्मति, कथयति, अर्थम्‌, कते, स्याम्‌ । 

६. रिक्त स्थान भरो:--१- हरिः... क्रुध्यति । २. मुखः. . . असूयति । 
३. स . . कययति । ४. भोजनस्य कृते. . .। ५. तानि फलानि. . . सन्ति । 
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२४ प्रा० रचनानुवाकोमुदी (नियम २८-३१) 
शब्दकोष २२०--२०२०२४०] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) वृत्त: (वृक्ष), अश्वः (घोड़ा), प्रासाद: (महल), यवः (जी), क्षेत्र” 
पालक: (खेत का रक्षक) । क्षेत्रम्‌ (खेत) । (६) । (ख) भो (डरना), च (रक्षा 
' करना), आनो (लाना), वृ (हटाना), अधि + इ (पढ़ना) । (५) । (ग) अत 

(इसलिए), अयवा (अथवा), वा (अथवा), यदि (यदि), सवंत्र (सव जगह), 
सदा (सदा), सउँदा (सदा), अन्यत्र (और जगह), वश्यम्‌ (अवश्य) । (९) । 
सुचना--(क) वृक्ष--क्षेत्रपालक, रामवतुर्/ 
व्याकरण (सर्वनाम र, कु धातु, पंचमी) 

१. स्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३४ ग) । 
तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप स्वोरिंग में सर्वा के तुल्य चळेंगे । इनके क्रमशः 
ता, या, एता कल का शव्द वनते हैं, इनके ही रूप चलेंगे। ता और एता क प्रथमा 
एक० में सा और एपा रूप होते हें । शेष सर्वावत्‌ । 

२. क घातु के लट्‌, लोट्‌, और ड के रूप स्मरण करो । (देखो घातु ० ३६) । 

३. भी मादि के क्रमशः ये रूप बनते हँ--विभेति, त्रायते, आनयति (भरवति- 
चत्‌), वारयति, मधीते । 
अत्य २८--अपादान कारक में पंचमी होती है । जसे--पेड़ से पत्ता गिरता है- 

वक्षात्‌ पत्रं पतति । अश्वात्‌ मनुष्यः पतति । 
नियम २९-- (भोत्रार्थानां भयहेतुः) भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय 

के कारण में पंचमी होती है । जेसे--चोरादू विभेति । चोरात्‌ त्रायते । 
वियम ३०--जिप्नसे विद्या पढ़ी जाए, उसमें पंचमी होती है । जेसे--गुरोः 
पठति । उपाध्यायात्‌ मधीते । 


नियम ३१--जिप वस्तु से किस को हटाया जाए, उसमें पंचमी होती है । क्षेत्र 
पालकः यवेभ्यः पशुं वारयति निवारयति वा । 
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५ सर्वनाम स्त्रीरिंग, छ घातु, पंचमो विभक्ति २५ 
अभ्यास १२ 

९, उदाहरण-वाक्यः--१. प्रातादात्‌ वालकः पतति । २. तस्याः तायाः 
एतत्‌ पुष्यं पतति । ३. वाळकः दुर्जनात्‌ विभेति । ४. सज्जनः ता वालिका चोरात्‌ 
त्रायते । ५. क्षेत्रपालकः क्षेत्रात्‌ पश्‌ वारयति। ६. एतां रतां पश्य । ७. कां 
कन्यां पश्यति ? ८, तस्य वालिकाये फळं यच्छ । ९. सः कार्य करोतु, त्वं कुर, अहं 
च करवाणि ।. १०. सः कार्यम्‌ अकरोत्‌, त्वम्‌ अकरोः, अहं च अकरवम्‌ । | 
२, संस्छत बनाओः-¬ (कू) १. वृ्ञ से पते गिरते है । २. घोड़े से बाळक 
गिरा । ३. गाँव से वाळक माजे । ४. वह वालिका घर से पुस्तक लाती है । 
५. शिण्य गुर से डरता है । ६. राजा जक को चोर से वचाता है । ७. वह वालक 
गुरु से पडता है। ८. वह शिम मुनि से विया पढ़ता है । ९. क्षेत्रपाल खेत से पशु 
को हुंटाता है । १०. महल से पुत्र गिरा । (ख) ११. उस रता को देखो । 
१२. इस कन्या को फल दो । १३. इस लता से यह फूल गिरा । १४. सारी कथा 
कहो । १५. किस्त कन्या को पूछते हो ? (ग) १६. वह बालक अ करता है । 
१७. तू भोजन करता है । १८. में स्नान करता हूं । १९. वह काम-करे । २०. 
तू भी सदा काम-कर। २१. में अवश्य काम कले । २२. उसने और जगह काम 

किया । २३. तूने काम किया । २४. मैने काम किया । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अखेन वालक: अपतत्‌ । (अश्वात्‌ बालकः अपतत्‌। २८ 
(२) सः गुरुणा पठति। स गुरोः पठति । ३० 
{३) तं कन्यां फलं यञ्छ । "तस्ये कन्यायै फलं यच्छ। २०, २१ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) क धातु के 
टू, रोटू और लङ के पुरे रूप लिखो । (ग) सर्व, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के. 
(स्त्रीलिंग के रूप रिखो । डे 
५. वाक्य बताओ:--पर्तात, बिमेति, त्रायते, वारयति, अधीते, अन्यत्र । 
६. रिक्त स्यान मरोः--१. वृज्ञाउ पत्र... | २. वालकः. . . . विभेति । 
३. चोरात्‌... .| ४, यवेभ्यः पशुं... ..। ५. तस्याः कत्यायाः पुस्तकम्‌. . . । 
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२६ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ३२-३४) 
शब्दकोष २४०-- २०= २६०] अभ्यास १३ (व्याकरण) 
(क) युष्मद्‌ (तू) (सर्वनाम) । अङ्कुरः (अंकुर), प्रजा (प्रजा), वीजम्‌ 
(वीज) । (४) । (ख) उद्भू (निकलना), प्रभू (१. उत्पन्न होना, २. समर्थ 
होना), जन्‌ (उत्पन्न होना), नि +-ली (छिपना) । (४) । (ग) अति (अधिक) 
इव (तुल्य), चेत्‌ (यदि), नोचेत्‌ (नहीं तो) । (४) । (घ) पटुः (चतुर), पटुतर 
(उससे चतुर), गूरः (१. भारी, २. श्रेष्ठ), गुरुतरः (उससे भारी या अच्छा) 
दूरम्‌ (दूर), समीपम्‌ (पास), पाञ्वम्‌ wi (समीप) । (८) । 


व्याकरण (युष्मदु.? धातु, पंचमी) 
१. युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३९) । 
_ २. कृ धातु के विधिरिङ और लुट्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३६) । 


= जी 


३. उद्नः आदि धातुओं के क्रमशः य रूप होते हः--उद्‌भवति (भवतिवत्‌) 
प्रभवंति (भवतिवत्‌ ), जायते, निलीयते । 


नियम ३२--उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, जायते (ये जव उत्पन्न होना या 
निकलना अर्थ में हों), निलीयते के साथ पंचमी होती है । जसे--प्रजापति से 
संसार उत्पन्न होता है-प्रजापतेः लोकः जायते, उद्‌भवति वा | हिमालयात्‌ 
गङ्गा उद्भवति, प्रभवति, उद्‌गच्छति वा । भार्यायाः पुत्रः जायते । बीजेभ्यः 
अङक्रुराः जायन्ते । नृपात्‌ चोरः निलीयते । 


#नियस ३३--तुलना मे जिससे तुलना की जाती है, उसमें पंचमी होती हैं । जेसे-- 
राम से कृष्ण अधिक चतुर है---रामात्‌ कृष्ण: पटुतरः। धन से ज्ञान अधिक अच्छा 
है-धनात्‌ ज्ञातं गुरुतरम्‌ । दुर्जनात्‌ सज्जनः गुरुतरः। असत्यात्‌ सत्यं गुरुतरम्‌। 
नियम ३४--दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों 
, विभक्तियां होती हें जसे-गाँव से दूर-ग्रामाद्‌ दूरम्‌ । जनकस्य समीपम्‌ 
. समीपात्‌, समीपेन वा । पिता के पास से आता हँ--जनकस्य समीपात्‌ 
 पार्इ्वात्‌ निकटात्‌ वा आगच्छामि । 
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# EP 


युष्नद्‌ शब्द, छु धातु, पंचमी विभवित २७ 
अभ्यास १३. 

१. उदाहरण-वाक्यः--१. वीजभ्य: अड कुराः जायन्ते । २. रमायाः उमा 
पटुतरा । ३. अहं दूरात्‌ आगच्छामि । ४. रामः इण्ण इव अति पटुः गुरु: च अस्ति। ५. 
तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से हट जाओ--त्वं पठसि चेत्‌ पठ, नो चेत्‌ इतः दूरं 
गच्छ । ६. त्वं पठसि, यूयं पठथ । ७. त्वां पश्यामि, युष्मान्‌ वदामि । ८. त्वया सहं 
कः एषः अस्ति ? ९. तुभ्यं युष्मभ्यं चा कि रोचते ? १०. तव गृहं कुत्र अस्ति? ११. 
सः एतत्‌ कार्य कुर्यात्‌, त्वं कुर्याः, नहं च कुर्याम्‌ । १२. स भोजनं करिष्यति । 

२. संस्कृत बनाओः--( कि, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं । २. प्रजापति 
से प्रजा उत्पन्न होती है । ३. हिमालय दुंगा निकलती है । ४ सेनापति से चोर 
छिपता है । ५. देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है । ६. धन से विद्या अधिक अच्छी 
है । ७. मैं गुरु के पास से यहाँ आ रहा हूँ । ८. वह बहुत दूर से आ रहा है। ९. देव- 
दत्त कण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है । १०. तुम पत्र लिखते हो तो लिखो, 
नहीं तो यहाँ से हटो। (ख) ११. तू यहाँ आया। १२. में तुझको देखें । १३. तेरे 
साथ वहाँ कौन है ? १४. तुझे फल अच्छा लगता है या रूड्डू ! १५. तेरी पुस्तक कहाँ 
है? (ग). १६ वह कामं करे | १७. तू काम कर । १८. भे भोजन करू । १९. 
वह काम करेगा। २०. तू भोजन करेगा। २१. म स्नान करूगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) सेनापतिना चोरः निलीयते । सेनापतेः चोर०। . ३२ 
(२) धनेन विद्या गुरुः । धनात्‌ विद्या गुरुतरा । ३३, २० 


(३) करेतू, करेः, करेयम्‌ । कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌ । धातुरूप 

४. अभ्यास--(क) २ (ख) को द्विवचन और वहुवचन में बदलो । (ख) | 
२ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ग) युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप लिखो । (घ) कृ 
धातु के विधिरिंङ और लूट्‌ के रूप लिखो । 

५. वाक्य बनाओ--जायते, उद्भवति, उद्गच्छति, निलीयते, त्वया, तुभ्यम्‌, 
त्वत्‌, कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌, करिष्यति, करिष्यामि । 
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२८ प्रा० .रचनानुयादकोमुदी (नियम ३५-४१) 
शब्दकोष २६० + २०= २८०] अभ्यास १४ (व्याकरण) 
(क) अस्मद्‌ (मँ) (सवनाम) । छात्रः (विद्यार्थी), अन्नम्‌ (अन्न) निमित्तम्‌ 
(कारण), कारणम्‌ (कारण), हेतुः (कारण) । (६) (ग) स्म (भूतकालवोधक 
अव्यय), उपरि (ऊपर), मधः (नीचे), नीचैः (नीचे), पुरः (सामने), पश्चात्‌ 
(पोछे), अग्ने (आगे), अग्रतः (आगे), यावत्‌ (१. जितना, २. जवतक), तावत्‌ 
(१. उतना, २. तवतक), इयत्‌ (इतना), कियत्‌ (कितना) । (१२) । (घ) 
शरेष्ठः (श्रेष्ठ), पटुतमः (सबसे चतुर) । (२) । 
व्याकरण (अस्मद्‌, प्छ विभवित) 
१. अस्मद्‌ शब्द के पुरे रूप स्मु#/? करो । (देखो शब्द० ४०) । | 
नियम ३५--धातु के लूट रकार वाले रूप के साथ 'स्म' अव्यय लगाने से भूतकाल 
__ आये हो जाता है । जसे--वह पढ़ता था--स पठति स्म । 
#नियम ३६८-पम्वन्धकारक के अर्थ में पष्ठी विभक्ति होती है । जसे-रामस्य 
पुस्तकम्‌ । कुष्णस्य गृहम्‌ । गङगाया: जलम्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ । 
नियम ३७- हेतु शब्द के साथ पष्ठी होती है । जेसे---अध्ययन के हेतु रहता है- 
अध्ययनस्य हेतोः वसति । धनस्य हेतोः पठति । 
नियम ३८-निमित्त अर्थेवाले शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ 
प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हँ । जसे--वह किसरिए पढ़ता है--स कि 
निमित्तं पठति, केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात्‌ कारणात्‌, 
केन प्रयोजनेन वा । 
#वियम ३९--स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ (खेदपुर्वक स्मरण में ) कर्म में पष्ठी 
होती है । जसे--मातुः स्मरति (माता को खेदपूर्वेक स्मरण करता है) । 
नियम ४०--बहुतों में से एक को छाँटने अर्थ म, जिससे छाँटा जाए, उसमें पष्ठी 
ओर सप्तमी दोनों होती हूँ । छात्रों में राम श्रेष्ठ है-छात्राणां छात्रेपु वा 
रामः श्र्ठः । वालकानां वाकेषु वा कृष्ण: पटतमः । 


नियम ४१--उपरि, अघः, नीचैः, पुरः, पर्चात्‌, अभे, अग्रतः के साथ षष्ठी होती है । 
जेसे--गृहस्य उपरि, मधः, पुरः, पश्चात्‌, अग्ने वा । . 
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अस्मद्‌ शब्द, षष्ठी विभाषित २९ 
अभ्यात्त १४ 
१, उदाहरण-वाषय:--१. यह राम का घर है--एतत्‌ रामस्थ गृहम्‌ अस्ति । 
२, भोजनस्थ हेतोः आगज्छ । ३. कस्मात्‌ कारणात्‌ हससि ? ४. बालक: जनकस्य' 
स्मरति। ५. शिप्याणां रामः श्रेष्ठ: पटुतमः च अस्ति । ६. गुदस्य उपरि, पुरः, पश्चात्‌ 
च के सन्ति ? ७. अहं पठामि । ८. मां पद्य । ९. मया सह रामः अस्ति । १०. मह्मं 
मोदक रोचते । ११. मम एतत्‌ पुस्तकम्‌ अस्ति । १२. मयि क्षमा सत्यं च स्त: । १३. 
यावत्‌ इज्छसि तावत्‌ भक्षथ । १४. यावत्‌ गुरुः अत्र अस्ति, तावत्‌ अत्र एव तिष्ठ । 
२. संस्छत बनाओ:-- (क$ यह राम को पुस्तक हे । २. यह सुशीला का 
घर हे । ३. गंगा का जल मधुर ह। व "वक्ष के पत्ते जाओ । ५. में यहाँ अध्ययन 
के हेतु रहता. हूँ । ६. धन के हंतु विद्या पड़ो । ७. किसलिए विद्यालय जाते हो ? 
८. किस कारण से तुम पाठशाला नहीं आए ? ९. बालक माता को स्मरण करता है। 
१०. छात्रों में छण्ण श्रेष्ठ और सवसे चतुर है । ११. कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है ! 
२. घर के ऊपर, सामने और पीछे वाळक हैं । १३. जितना चोहरेडतना पढ़ो 
१४. जवतक गुरु नहीं कहते ह, तबतक यहाँ से न जाओ। १५. तुम कितना धन चाहते 
हो? १६. में इतना धन चाहता हैं । (ख) १७. मुझको देखो । १८. मेरे साथ रमा 
यहाँ आई । १९. मुझको फरू अच्छे लगते ह । २०. मेरा घर यह है । २१. मुझमें 
सत्य और विद्या है । * 





३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य. __ नियय 
(१) अध्ययनेन हेतुना वसामि । अध्ययनस्य हेतोः ०॥ ३७ 
(२) मातरं स्मरति । मातुः स्मरति ३९ 


(३) कविभ्यः कालिदास: श्रेष्ठतमः । कवोनां कालिदासः श्रेष्ठः । ४० 

४. अभ्यासः (क) २ (ख) को द्विवचन और वहुवचन में बदलो । 
(ख) अस्मद्‌ शब्द के पुरे रूप लिखों 

५. वाक्य ब्रनाओः--अस्मान्‌, अस्मभ्यम्‌, अस्मत्‌, अस्माकम्‌, अस्मासु, हेतो 
श्रेष्ठ, पट्तमः, यावत्‌, कियत्‌; इयत्‌ । 
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हल ` झ्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ४२-४५) 
शब्दकोप २८० +२० = ३००] अभ्यास १५ (व्याकरण) 

(क) कतुं (करनेवाला), हतं (हरनेवाला), धत्‌ (धर्ता), श्रोत (श्रोता), 
वकत (वक्ता), गन्तृ (जानेवारा), द्रष्ट्‌ (देखनेवाला), नेतृ (नेता) / दातू 
(दाता), भोक्तु (खोनेवारा ) । गमनम्‌ (जाना), शयनम्‌ (सोना), दानम्‌ (देना), 
भाषणम्‌ (भाषण, बोलना), भद्रम्‌ (कुशल ), कुशलम्‌ (कुशल) । (१६) । (ग) 
समक्षम्‌ (सामने), मध्ये (बोचमें), अन्तः (अन्दर); अन्तरे (अन्दर) । (४) 


(क) कत--भोक्तू, कर्तृवत्‌ । गमन--भापण, गृहत । 
सूचना (क) कप 


व्याकरण (कत्‌//“«्ठी विभक्ति) 
१. कतृं शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४) । हतु आदि के 
रूप कतं के तुल्य चलेंगे। 

& नियम ४२-न-त्‌ प्रत्यय (धातु के अन्त में तृ, ति, अ, अन आदि) रूगाकर बने 
हुए शब्दों के कर्ता ओर कमे में षष्ठी होतो है । जैसे--बालक का जाना-- 
बालकस्य गमनम्‌ । इसी प्रकार वालकस्थ शयनम्‌ । धनस्य दानम्‌ । पुस्तकस्य 
पठतम्‌ । कार्यस्य कर्ता । धनस्य हर्ता । भाषणस्य श्रोता । धनस्य दाता । 

चराणां नेता । 

नियम ४३- कति (लिए), समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे के साथ षष्ठी होती हैं । 

 जैसे--भोजन के रिए--भोजनस्य कृते । घर के सामने, मध्य में था अन्दर-- 
गुहस्य समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः वा । 


नियम ४४--दूर और समीपवाची शब्दों के साय षष्ठी और पंचमी दोनों होती हँ । 
जैसे--गाँव से दूर--ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा दूरम्‌ । पिता के समीप स---जनकस्य 
` समीपात्‌ । गुरोः पार्श्वातृ, निकटात्‌ वा । | 
नियम ४५--आशीर्वादसूचक शब्दों (भद्रम्‌, कुशलम्‌, सुखम्‌, शम्‌ आदि) के 
साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हँ । जेसे--राम का कुशल हो--रामस्यं 
रामाय वा भद्रम्‌, कुशलम्‌, शं भूयात्‌ । (भूयात्‌--होवे) । 
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कतृ शब्द, षष्ठी विभक्ति PRR 
अभ्यास १५ 

१. उदाहरण-वाक्यः--१. वच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता हे--शिशोः 
पठनं मह्यं रोचते । २. बालकस्थ गमनम्‌, धनस्थं दानम्‌ । ३. कार्यस्थ कर्ता, धनस्य 
हर्ता, दण्डस्थ धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्थ वक्ता, ग्रामं गन्ता, विद्यालयस्य 
द्रष्टा, नराणां नेता, धनस्थ दाता, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन्‌ नगरे सन्ति । 
४. कार्यस्य कर्तारं धनस्थ हर्तारं च अत्र आनय । ५. वक्तृभ्यः श्रोतृभ्यः नेतृभ्यः च 
फलानि देहि । ६. दातुः दानं पद्य । 

२. संस्कृत बनाओः-- (वरि) १. पुत्र का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है । २- 
वालक का जाना देखो । ३. वज्चे क ह नर मनोहर है । ४. पुस्तक का पढ़ना हितकर 
है। ५. धन का देना अच्छा हैं। ६. पढ़ने केलूए (कृते) यहाँ आओ । ७. मेरे सामने 
आओ । ८. खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है । ९. घर के अन्दर मनुष्य हे । १०. में 
पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ । ११. घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ। १२. शिष्य 
का कुशल हो । (ख) १३. काये का कर्ता यहाँ है । १४. पुस्तक का का हंता वहाँ 
जाता है । १५. सत्य का धर्ता सुख से रहता है । १६. भाषण को सुननेवाला हसता 
है। १७. सत्य को वोलनेवाला सत्थ बोलता है। १८. गाँव जानेवाला गाँव 

जाता है । १९. लता देखने वाले को देखो। २०. नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं। 
२१. धन के दाता को ये फूल दो । २२. भोजन खानेवाले को फल और फूल दो । : 





३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) पुत्रं पठनं मम रोचते । पुत्रस्य पठनं मह्यं रोचते । ४२, २३ 
(२) जनक समीपात्‌ आगच्छामि । जनकस्य समीपात्‌० । ४४ 


(३) धनं दातारं फलानि यच्छ ॥ धनस्य दात्रे फलानि०। ४२, २१ 

४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को वहुवचन में बदलो। (ख) इन शब्दों के 

५. वाक्य वनाओः--गमनम्‌, पठनम्‌, शयनम्‌, दानम्‌, भाषणम्‌, कर्तारः, 
हंतारम्‌, धर्तारम्‌, श्रोत्रा, वक्तुभ्यः, नेतारः, दातुः, समक्षम्‌, कृते, कुशलम्‌ । 
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३२ . प्रा रचनानुवादकोमुदी (नियम ४६-४८) 
* शब्दकोप ३००+ २०३२ ०] अभ्यास १६ | (व्याकरण) 

(क) पितृ (पिता), भ्रातृ (भाई), जामातृ (ज्वाई), धर्मः (धर्म), प्रातः- 
काल: (प्रात:काल), मध्याह्नः (दोपहर) , सायंकालः (सायंकाळ), दिनम्‌ (दिन), 
वस्त्रम्‌ (वस्त्र) । (९) । (ख) दह्‌, (जलाना), ज्वल्‌ (जूना), यै (गाना), 
आ+ह्वे (पुकारना, वुखाना), अभि + लप्‌ (चाहना) । कुतः (किया), गतः 

(गया), आगतः (आया) । (८) । (ग) प्रातः (प्रातःकारु), सायम्‌ (साथंकोरू }, 
नक्तम्‌ (रात्रि) । (३) । 

सूचना-- (क) पितृ--जामातृ, एवद्‌ (8 ) दह--अभिरूप्‌, भवतिदत्‌ ) 

व्याकरण (पितृ, तमी विभवित) 

१. पितृ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५) । भ्रातृ और जामातृ 
के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे । 

२.. दह्‌ आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे । दहति, ज्वलति, गायति, आह्वयति, 
अभिलषति ८ ल 
अनियम ४६--अधिकरण कारण में सुप्तमी होती है । जैसे-विद्यारूय भे पढ़ता है- 
विद्यालये पठति । गृहे वस्त्राणि सन्ति। नगरे मनुप्याः सन्ति। (देखो नियम ४० भी) 
अनियस ४७--विषय में, वारे में' अर्थ में तया समय-वोधक शब्दों में सप्तमी होती 

है । जेसे--मोक्ष के बारे में इच्छा है--मोक्षे इच्छा अस्ति । धर्म के विषय में 

अभिलाषा है-धर्म अभिलाषः अस्ति । वह प्रातःकारू यहाँ आता है--स 
प्रात:काळे प्रातः वा अत्र आगच्छति । स मध्याह्ने, सायंकाले सायं वा कार्य 
करोति । सूचना--प्रातः, सायम्‌, नक्तम्‌ के रूप नहीं चलते हैं, ये अव्यय हैं । 
प्रातःकाळ, सायंकाल आदि के रूप चलते है । 
४नियस ४८--एक क्रिया के वाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी 
होती हे । कतृंवाच्य में कर्ता और कृदन्त में सप्तमी होगी । कर्मवाच्य में कम और 
ङदन्त में सप्तमी होगी तथा कर्ता में तृतीया । जैसे, राम के वन जाने पर भरत आए-- 
रामे वनं गते भरतः आगत: । मेरे काम कर लेने पर गुरु आए--मथा काय इते 
गुरुः आगतः । रामे भागते सीता अपि आगता । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पितृ शब्द, सप्तमी विभक्ति ३३ 
अभ्यास १६ 
` १, उदाहरण-वाक्यः--१. गृहे बालकाः सन्ति । २. मम पठने अभिलापः 
अस्ति । ३. प्रातःकाले सायंकाले च ईइवरं नमत । ४. धर्म अभिलाषं कुरु । ५. 
अध्ययने कृते भोजनं कुरु । ६. अग्निः गृहं दह॑ति । ७. अग्नि: गृहे ज्वलति । ८. 
शान्तिः गानं गायति। ९. पिता पुत्रम्‌ आह्वयति। १०. शिष्यः विद्याम्‌ अभिरूषति । 
११. नक्तम (रात में) अधिकं न पठ । 


२, संस्कृत वनाओः--(क) १. राम विद्यालय में पढ़ता है । २. इस कक्षा 
में १० बालक हँ । ३. घर में शस्त्र और पुस्तकें हँ । ४. गाँव में मनुष्य रहते हैँ । 
५. मेरी धर्म के विषय में इज्छा है । दे. क ई के विषय में अभिलापा करो । ७. उसकी 
मोक्ष के वारे में इच्छा है । ८. घ्रातःको और सायंकार गुरु को प्रणाम करो । ९. 
दिन में पढ़ो । १०. रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो । ११. मेरे घर आने पर 
कष्ण भी आया । १२. युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी वन को गया । (ख) 
१३. पिताजी आ रहे हँ। १४. पिता को देखो । १५. पिता के साकत भी आया । 
१६. पिता को भोजन दो । १७. पिता से विद्या पढ़ो । १८. पिता की यह पुस्तक है । 
१९. भाई को वुळाओ ।'२०. जॅवाई को फल और फूल दो। (ग) २१. आग वस्त्रों 
और वृक्षों को जलाती है । २२. आग जल रही है । २३. बालिका गाना गा रही 
हे । २४. गुरु शिष्य को वुलाता है । २५. वह धर्म को चाहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियस 
(१) पठनस्य अभिलाषं कुर । पठने अभिरापं कुरु । ४७ 
(२ ) सम गृहे आगते० । मयि गृहम्‌ आगते० | ४८, १३ 
(३) पितुः सह पुत्र: आगतः। पित्रा सह पुत्रः० । १५ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को लोट्‌ , रङ और विधिरिङ में बदलो । 
(ख) पितृ और भ्रातू के पूरे रूप लिखो । (ग) इनके लट्‌, लोट्‌, लङ और विधिलिङ 
के पूरे रूप किखो-दह, ज्वल्‌, गै, आ+ हने, अभि + लप्‌ । 

५. वाक्य बनाओः-भ्रातःकाळे, सायंकाले, नक्तम्‌, अदहत्‌, अज्वलत्‌, 
अगायत, आह्वयत्‌, अभ्यलषत्‌, कृते, गते, भागते । | 

३ 


न्स 
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३४ - प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ४९-५१) 
शब्दकोष ३२० + २० = ३४०] अभ्यास १७ | (व्याकरण) 
(क) भगवत्‌ (भगवान्‌), भवत्‌ (आप ), श्रीमत्‌ (श्रीमान्‌) बुद्धिमत्‌ (बुद्धि- 
मान्‌), धनवत्‌ (धनवान्‌), वलवत्‌ (बलवान्‌) । स्नेहः (स्नेह), विश्वास: ` 
(विश्वास), मृगः (हरिण), बाणः (वाण ), श्रद्धा (श्रद्धा) । (११) । (ख) 
क्षिप्‌ (फेंकना), मुच्‌ (छोड़ना) । (२) । (घ) आसक्तः (१. अनुरक्त, २. लगा 
हुआ), युक्तः (लगा हुआ), लग्न: (लगा हुआ ), तत्परः (लगा हुआ ), कुशल: 

(चतुर), निपुणः (चतुर), चतुर: (चतुर) । (७) । 

: सुचना--(क) भगवत्‌---वलवतु, भगवत्‌ तुल्य । 


| व्याकरण (भगवत्‌/*्तमो विभक्ति) 
१. भगवत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८ ) । भवत्‌ आदि 
के रूप भगवत्‌ के तुल्य चलेंगे । 
२. क्षिप और मुच्‌ के रूप लट्‌ में क्षिपति, मुञ्चति हैं । इनके ये रूप बनाकर 
भवति के तुल्य रूप चलेंगे । 

#नियस ४९--प्रेम, आसक्ति और आदरसूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी 
होती है । जैसे-उसका मुझ पर स्नेह है--तस्य मयि स्नेह: अस्ति । तस्य 
कन्यायां स्नेहः अस्ति । पिता पुत्रे स्नेहं करोति । रामः रमायाम्‌ आसक्तः 
अस्ति । मम गुरी आदरः अस्ति । 

नियम ५०--संलग्त और चतुर अर्यवाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है । नेसे 
वह पढाई में संलग्न है--सः पठने खग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः वा अस्ति । 
राम विद्या में निपुण है--रामः विद्यायां कुशलः, निपुणः, चतुरः, पटुः, दक्षः वा 
मस्ति । 

) अनियम ५१--फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तया विश्वास और श्रद्धा अर्थवाली 

धातुओं और शब्दों के साय सप्तमी होती है । जेसे--मृग पर बाण फेकता है-- 

मुगे बाणं क्षिपति, मुञ्चति वा । उसका धमं पर विशवास है-तस्य धर्म विइवासः 
श्रद्धा वा अस्ति । स धर्मे विशवसिति। स मम वचने विश्वसिति । 
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भगवत्‌ शब्द, सप्तमो विभक्ति ३५ 
अभ्यास १७ | । 

१. उदाहरण-वाक्य:--१. वुद्धिमान्‌ शिथ्येपु स्नेहं करोति । २. स धनवान्‌ 
कन्यायाम्‌ आसक्तः अस्ति । ३. अहं कायं लग्न: अस्मि । ४. सेनापतिः शत्रौ वाणं 
क्षिपति मुञ्चति वा । ५. मम भगवति श्रद्धा विश्‍वास: च स्तः । ६. भवान्‌ कुतः 
नागच्छति ? ७. श्रीमन्तं बुद्धिमन्तं च नमत । ८. धनवद्भिः बलवद्भिः च सह स 
वसेत्‌ । ९. भवते नमः। १०. एतत्‌ तस्य श्रीमतः गृहम्‌ अस्ति। ११. भगवति विश्वासं 
श्रद्धा च कुरुत। १२. बुद्धिमत्सु विद्या धनवत्सु धनं बलवत्सु बलं च भवन्ति । 

२. संस्कृत बनाओ:-- (ष १. गुरु शिष्य पर स्नेह करता है । २. कृष्ण का 
उस कन्या से स्नेह है । ३. राम रे? यासच है। ४. उस गुरु का शिष्यों में आदर 
है । ५. वह बुद्धिमान्‌ पढ़ाई में संलग्न 6-६. कुष्ण वेद मे निपुण और चतुर है । ७. मैं 
खेल में कुशल हूँ । ८. राजा दुजेन पर वाण फेकता है। ९. सेनापति मृग पर वाण 
छोड़ता है। १०. मेरा सत्य और घर्म पर विश्वास है। ११. तेरी भगवान्‌ पर श्रद्धा 
है। १२. वह्‌ मेरे वचन पर विश्वास करता है। (ख) १३. भगवान्‌ को नमस्कार 
करो । १४. आप क्या पढ़ते हैं ? १५. आपके पास पढ़ने के लिए थाया हूँ । | १६. 
श्रीमान्‌ को नमस्कार । १७. उस बुद्धिमान्‌ को ये पुस्तकें दो । . १८. यह उस 
धनवान्‌ का घर है । १९. बलवान्‌ वालक की रक्षा करता है । २०. आपमें ज्ञान, 
विद्या, सत्य और धर्म हे । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गुरुः शिष्यं स्नेहं करोति । गुरुः शिष्ये स्नेहं ० । ४९ 
(२) राजा! दुर्जेनं बाणं क्षिपति । राजा दुर्जने वाणं० । ५१ 
(३) श्रीमान नमः । श्रीमते नमः। . २२, शब्दरूप 
(४) तस्य धनवानस्य गृहम्‌ ०। तस्य धनवतः गृहम्‌ ० । शब्दरूप 


४. अभ्यासः (क) २ (ख) को वहुवचन में बदलो । (ख) इन शब्दों के 
पुरे रूप लिखोः--भगवत्‌, भवत्‌, श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, धनवत्‌, बलवत्‌ । 

५. चाफ्य बनाओः--स्मेहः; आसक्तः, मादरः, लग्नः, कुशलः, क्षिपति, 
मुञ्चति, श्रद्धा, विश्वसिति, भगवन्तम्‌, भवान्‌, धनवतः । 
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३६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ५२) 
शब्दकोष ३४० +- २० = ३६०] अभ्यास १८ (व्याकरण) 
(क) करिन्‌ (हाथी), पक्षिन्‌ (पक्षी), दण्डिन्‌ (१. संन्यासी, २. दण्डधारी), 
चिद्याथिन्‌ (विद्यार्थी), स्वामित्‌ (स्वामी), मन्त्रिन्‌ (मन्त्री), ज्ञानिन्‌ (ज्ञानी ), 
योगिन्‌ (योगी), त्यागित्‌ (त्यागी), धनिन्‌ (घनी) । (१०) (ख) सेव्‌ (सेवा 
करना], छभ्‌ (पाना), वृध्‌ (बढ़ना), मुद्‌ (प्रसन्न होना), सह्‌, (सहन करना ), 
याच्‌ (माँगना) । (६) । (ग) सत्‌ (एकबार), असच्चत्‌ (बारबार), मुहुः 
(वार वार), पुनः (फिर) (४ ] न 
सूचना--(क) करिन्‌--धनिन्‌, करिन्‌ के तुल्य मळ (ख) सेवू---याचू, सेवतेवत्‌ । 
व्याकरण (करिन्‌, लू, अनुस्ह,८ सन्धि) 
१. करिन शब्द के पूरे रूप स्मरण की (देखो शब्द० १०) । पक्षिन्‌ आदि 
के रूप इसी प्रकार चलाओ। नियम १० इन शब्दों में छगेगा-करिन्‌, पक्षिन्‌, मन्त्रिन्‌ । 
२. सेव-लद (आत्मनेपद) संक्षिप्तरूप 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र०पु० अते एते अन्ते 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे म०्पु० असे एथे वध्वे 
सेवे सेवावहे सेवामहे उ०पु० ए मावहे मामहे 
संक्षिप्तलूप लगाकर रभ्‌ आदि के रूप वनाओ । जेसे--लभते, वर्धते, मोदते, 
सहते, याचते । 
सूचना-भ्वादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव्‌ के तुल्य चलेंगे। 
३. सूचना--जिन धातुओं के अन्त में लट्‌ में अति अतः अन्ति आदि लगता 
है, उन्हे परस्मैपदी कहते हैं और जिनके अन्त में मते एते अन्ते आदि लगता है, 
उन्हें आत्मनेपदी कहते हे । 
४, अभ्यास ५, ६, ७ में दिए प्रथमा, द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
नियम ५२-- (मोऽनुस्वारः) पद (शब्द) के अन्तिम म्‌ के वाद कोई व्यंजन 
हो तो म्‌ को अनुस्वार () हो जाता है । वाद में स्वर होगा तो म्‌ नीचे रहेगा । 
जैसे, कार्थम्‌ + करोति= कार्य करोति । सत्यम्‌ + वद सत्यं वद । गृहम्‌ + 
 गच्छति=गृहं गच्छति । गृहम्‌ + भगञ्छत्‌ = गृहमगच्छत्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करिन्‌, लट्‌ आत्मनेपद, अनुस्वार सन्धि, द्वितीया ३७ 
अभ्यास १८ 


१. उदाहरण-वाक्य:--१. वने करिणः सन्ति। २. रामः पक्षिणः पश्यति । 
३. दण्डी दण्डेन सह भ्रमति । ४. विद्यार्थिन: स्वामिनः मन्त्रिणः ज्ञानिनः योगिनः 
स्थागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। ५. विदयार्थी गुरं सेवते । ६. मन्त्री धनं लभते । 
७. त्वं सुखेन वर्धसे । ८. अहं विद्यया मोदे.। ९. योगी दुःखं सहते। १०, विद्यार्थी 
नृपं ध्वं याचते । ११. सकृत्‌ कार्यं कुरु। १२. असक्कत्‌ मुहुः पुनः वा विद्यां पठ, 
सत्यं वद, धर्मं च कुरु । 

२. संस्कृत बनाओ:-- (को इस नगर में पाँच हाथी हें । २. इन पक्षियों 
को देखो । ३. दण्डी इधर आ रहा है । ९ख्रद्ार्थी ज्ञानी योगी और त्यागी की सेवा 
करता हूं। ५. स्वामी धनी से धन मांगता है । ६. योगी दुःख सहता है । ७. मन्त्री 
धन पाता है और सुखपूर्वेक बढ़ता है । ८. योगी और त्यागी प्रसन्न होते है । ९. योगी 
एक वार भोजन करता है। १०. धनो वार-वार भोजन करता है। (ख) ११ 
ज्ञातो के चारों ओर विद्यार्थी हँ । १२. मन्त्री के दोनों ओर ज्ञानी हं । १३. त्यागी 
वन को जाता है। १४. विद्यार्थी विद्यालय जाते हैँ। (य) १५. वह गुरु की 
सेवा करता हे । १६. वहं धन पाता है। १७. तू बढ़ता है। १८ तू प्रसन्न होता 
ह्‌। १९. म दुःख सहता हू । २०. मं राजा से धन माँगता हूँ । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) एतत्‌ नगरे पञ्च हस्ती सन्ति । एतस्मिन्‌ नगरे पञ्च हस्तिन:० । २० 
(२) स्वामी धनिनः धनं याचते । स्वामी धनिनं धनं थाचते। ११ 
(३) अहं नृपात्‌ धनं वाचे । अहं नृपं धनं याचे । ११ 


४. अभ्यासः (क) २ (ग) को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । 
(ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो--करिन्‌, पक्षिन्‌, दण्डिन्‌, विद्याथिन्‌, धनिन्‌ । 
(ग) इनके लट्‌ के पुरे रूप लिंबो--सेव्‌, लभ्‌, वृध्‌, मुद्‌, सह, थाच्‌। 

५. वाक्य बनाओः-विद्याथिनः, धनिनाम्‌, सेवते, सहसे, सकत, मुहुः । 

६, सन्धि करो:--क्रायंम्‌ + करोति । पुस्तकम्‌ -- पठति । गृहम्‌ + गण्छति। 
लेबम्‌ + लिखति । त्वम्‌ + पठसि । सत्यम्‌ + वद । पुस्तकम्‌ + अपठत्‌ । 
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३८ प्रा० रचनानुवादकौमदी (नियम ५३) 
शब्दकोप ३६०+ २०= ३८०] अभ्यास १९ (व्याकरण) 
(क) राजन्‌ (राजा), मूर्धन्‌ (सिर), तक्षन्‌ (बढ़ई) । (३) । (ख) वृत्‌ 

(होना), ईक्ष (देखना), भाप (कहना), कूदे, (कूदना), यत्‌ (यत्न करना), रम्‌ 
(१. लगना, २. रमण करना), वन्द्‌ (वन्दना करना), शिक्ष (सीखना), कम्प्‌ 
(काँपना), परा+अय्‌ (भागना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना), आछम्ब्‌ (सहारा लना), 
घ्वंस्‌ (नष्ट होना) । (१३) । (य) अन्यथा (नहीं तो), शीघ्रम्‌ (शीघ्र), सहसा 
(एकदम), किचित्‌ (कुछ) । (४) । 

` सुचना--(क) राजत्‌-तक्षन्‌ राजन्‌ के तुल्य । (ख) वृतु--ध्वंस्‌ सेव 
के तुल्य । A १ | 
व्याकरण (राजन्‌, लो7“पेण्‌ सन्धि, तृतीया) 

१. राजन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १३) । मूर्धन्‌ और 
तक्षन्‌ के रूप राजन्‌ के तुल्य चलाओ । 

२. सेवुल्छोट्‌ (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र०पु० अताम्‌ एताम्‌ मन्ताम्‌ 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म०पु० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
सेवे सेवावहै सेवामहै उ०पु० ऐ भआावहै आमहै 

संक्षिप्तरूप लगाकर लभ्‌ आदि तथा चृत्‌ आदि के रूप बनाओ । 

३. वृत्‌ आदि के रूट्‌ में ये रूप होते ह:--वतंते, ईक्षते, भाषते, कूदेते, यतते, 
रमते, वन्दते, शिक्षते,कम्पते, परायते, चेष्टते, आलम्बते, ध्वंसते । लोट्‌ में सेव्‌ के 
तुल्य इनके रूप चलाओ । 

४. अभ्यास ८, ९ में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
नियम ५३-- (इको यणचि) इ ई को यू, उ ऊ को व्‌, ऋ को र्‌, ल्‌ को छ्‌ हो जाता 
है, थदि वाद में कोई स्वर हो तो । सवणं (वेसा ही) स्वर हो तो नहीं । जैसे, 
(१) प्रति+एकः = प्रत्येकः । इति + बाहू = इत्याह । यदि + अपिं = 
यद्यपि । सुधी + उपास्यः = सुध्युपास्यः । (२) मधु + अरिः = मध्वरिः । 
वधू + औ -वध्वी । गुरु + आज्ञा =गुर्वाज्ञा । (३) पितृ + आ = पित्रा । 
` घातु + अंश: = धात्रंशः । छ न मङृतिः = लाक्कतिः । 
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राजन्‌, छोद्‌ (आ०), यण्‌ सन्धि, तृतीया ३९ 
अभ्यास १९ 

१. उदाह्रण-चाक्यः--१. राजा राज्यं करोति। २. राजानं पश्य । ३. राजा 
सह्‌ मन्त्री वर्तेते । ४. राज्ञः आज्ञां कुरु, अन्यथा स कोपिष्यति । ५. बाळकस्य मूध्नि 
फलम्‌ अपतत्‌ । ६. तक्षा काय करोति । ७. अत्र रामः वतेते, स ईक्षते,भाषते,कर्दते 
च। ८. स पुत्रम्‌ इक्षताम्‌, वचनं भापताम्‌,कर्दताम्‌, यतताम्‌,रमतां च । ९. त्वं 
गुरु वन्दस्व, विद्यां शिक्षस्व, ज्ञानं लभस्व च । १९. अहं चेष्टं, वधे, मोदे, दुःखं सहै च । 
११. दुजनः पलायताम्‌ । १२. वन्दे मातरम्‌ । 

२. संस्कृत बनाओ --(जेऐ १. राजा आ रहा है । २. राजा को नमस्कार 
करो। ३. राजा के साथ सेनापति हक राजा को धन दो । ५. राजा का राज्य 
बढ़े । ६. वालक का सिर सूंघो । ७. शिष्य के सिर पर फूल गिरा। ८. वढई इधर 
आ रहा है। ९. विद्या पढ़ो, नहीं तो दुःख होगा । १०. वह स्वभाव से सज्जन है । 
११. वह आख का काणा हे । १२. विवाद मत करो। (ख) १३. यहाँ सुख हो । 
१४. वह छता को देखे । १५. वह सत्य बोले। १६. तू वक्ष से*पैचे कद । १७ 
तू पढ़ाई में यत्न कर । १८. तू काम में लग । १९. मैं गुरु की वन्दना करूँ। २०. मेँ 
विद्या सीखूं। २१. दुर्जन सहसा कांपे । २२. चोर शीघ्र भाग जावे । २३. शिष्य 
चेष्टा करे। २४. वालक पिता का सहारा खे । २५. यह घर नष्ट हो । २६. वह धन 
पावे और बढ़े । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाकयं नियम 
(१) राजाम्‌, राजेन, राजाय। राजानम्‌, राज्ञा, राज्ञे। शब्दरूप 
(२) त्वं पठनं यत । त्वं पठने यतस्व । धातुरूप 


(३) वालकः पितुः आलम्वतु। वालकः पितरम्‌ आलम्बताम्‌ ” ११ 

४. अभ्यासः (क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) राजन्‌ शब्द के 
पूरे रूप लिखो । (ग) इनके लोट्‌ के पुरे रूप छिखों--सेव्‌, रभ्‌, वध्‌, मुद्‌, याच्‌, 
वृत्‌, ईक्षु, भाप्‌, यत्‌ । 

५. वाक्य बनाओः--अन्यथा, प्रकत्या, भाषताम्‌, कूदेस्व, यतस्व, शिक्षे । 

६. सन्धि करोः--यदि + अपि । इति + अत्र । पठति + अत्र। पठतु + भत्र । 
मधु + भरिः। पितृ +ए । धातृ +अंशः। कतं + आ। 
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४० प्रा» रचनानुवादकोमदी (नियम ५४) 
शब्दकोष ३८०-- २०२२४००) अभ्यास २० (व्याकरण) 
(क) सिंहः (शेर), व्याधः (वाघ), ऋक्षः (रीछ),शूकरः (सुअर) , वृक: 
(भेडिया), शृगालः (गीदड़), शशकः (खरगोश ), वानरः (बन्दर ), वृषभ: (वेल), 
उष्ट्रः (ऊंट) , गर्देभः (गधा), कुक्कुरः (कुत्ता), मार्जारः (बिल्ली), अज: (बकरा), 
मूषक: (चूहा) । (१५) । (ख) गञ्ठत्‌ (जाता हुआ), पठत्‌ (पढ़ता हुआ), 
लिखत्‌ (लिखता हुआ), कुवंत्‌ (करताहुआ) । (४) । (ग) यत्‌ (कि) । (१) । 
सुचना-- (क) सिंह-मूषक, रामवत्‌ । (ख) गच्ऊवू--कुर्वेत्‌, गज्छन्‌ के तुल्य 
व्याकरण (गच्छत्‌, लड, अयादिसुन्धि, चतुर्थो) 

१. गण्ठत्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो / (देखो शब्द ० ९) । पठत्‌ आदि 
के रूप गण्छत के तुल्य चलाओ । इस प्रक “के बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो 
अभ्यास २६ का व्याकरण । 

२, सेव्‌-लङ (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 

असेवत सेवेताम्‌ असेवन्त प्र०पुण अत एताम्‌ अन्त 
असेवयाः मसेवेथाम्‌ असेवव्वम्‌ म०पु० अथा: एथाम्‌ अध्वरम्‌ 
असेवे असेवार्वाह भसेवामहिं उ०पु० ए आवहि आमहि 
सुचना लङ लकार में धातु से पहले अ लगता है । यदि धातु का पहला अक्षर 
कोई स्वर हो तो मा लगेगा । संक्षिप्त रूप छगाकर अभ्यास १८ और १९ में दी गई 
रभ्‌ आदि धातुओं के रूप चलावो। 

३. अभ्यास १०, ११ में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 

४. 'यत्‌' अव्यय कि' अर्थ में आता है । जेसे, उसने कहा कि में नहीं जाऊंगा 
-सः मभाषत यत्‌ अहं न गमिष्यामि । 
नियम ५४-- (एचोऽयवायावः) ए को मथ्‌, ओ को अव्‌, ऐ को मय्‌ और औ को 

आव्‌ हो जाता है, वांद में कोई स्वर हो तो । (शब्द के अन्तिम ए या ओ के 

वाद म होगा तो नहीं) । जेसे--(१) हरे + ए = हरये । जे + अः = जयः । 
कवे +-ए =कवये। (२) भो+मति=भवति। पो + अनः = पवनः । 

(३) नै + भकः = नायकः । गै + अकः = गायकः । (४) पौ + अकः = 

पावकः । द्वौ + एतौ = द्वावेतौ । 
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गच्छत्‌, लड (आ०), अयादिसन्धि, चतुर्थो, पशुवगं ४१ 
अभ्यास २० 
१. उदाहरण-वाक्यः--१. वालकः पठन्‌, लिखन्‌, कार्य च कुर्वन्‌ अस्ति । 
२. गच्छन्तं सिहं पश्य । ३. पठता वालकेन सह रामः तिष्ठति । ४. गच्छते शिष्याय 
पुस्तकं यञ्छ । ५. गच्छतः अश्वात्‌ वालकः अपतत्‌ । ६. रितः शिष्यस्य लेखं पश्य । 
७. बुक: गच्छत्‌ आसीत्‌ । ८. रामः अभापत यत्‌ स सदा सत्यं वदिष्यति। ९. 
रामः गुरुम्‌ असेवत, धनम्‌ अळभत, अवर्धत, अमोदत च । १०. त्वं दुःखम्‌ असहृथाः, 
कन्याम्‌ एक्षयाः च । 
२. संस्कृत बनाओ:-- (१७ १. शिष्य जा रहा है । २. राम काम कर रहा है । 
३. कऋष्ण लिख रहा है । ४. एक हू रहा था । ५. जाते हुए बाघ को देखो । 
६. जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा औरवल्ली भी हैँ । ७. पढ़ते हुए बालक को लड्डू 
दो । ८. काम करते हुए शिष्य का काम देखो । ९. राम ने कहा कि वहं घर जा 
रहा है । १०. वनमें शेर, बाघ, रछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बन्दर 
रहते है । ११. नगर में घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरे और चूहे भी 
रहते हैं। (ख) १२. कुत्ते को भोजन दो । १३. मुझे लड्डू अच्छा लगता हे । 
१४. गुरु को नमस्कार । १५. धन के लिए पढ़ो । (ग) १६. उसने धन पाया । 
१७. उसने गुरु की सेवा की । १८. तूने वृक्ष देखा । १९. तूने कहा । २०. मेने 
यत्न किया । २१. मेने विद्या सीखी । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गच्छन्‌ व्याघ्रं पश्य । गज्छन्त व्याघ्रं पद्य । २० 
(२) पठन्‌ बालक मोदकं यञ्छ । पठते बालकाय मोदकं यच्छ। २०, २३ 
(३) कार्य कुर्वन्‌ शिष्यस्य० । कार्य कुर्वेतः शिष्यस्य॑० । २० 


४. अभ्यासः (क) २ (ग) को वहुवचन में बंदळो। (ख) गण्ठत्‌, पठत्‌, 
कुवेत्‌ के पूरे रूप लिखो । (ग) इनके लङ के रूप लिखो--सेव्‌, लभ्‌, वृध्‌, सह, 
याच्‌, वृत्‌, भाष्‌, कूद, यत्‌, वन्द्‌ । | 

“9, वाक्य बनाओः--गज्छन्तम्‌, कुवेतः, अलभत, ऐक्षत, असहत । 

६. सन्धि करोः--मुने+ए । कवे +ए । जे +अति। भो + अति । पो+ 
अन: । गुरो +ए । गै + अकः । गै + भति । पौ + भकः । द्वी इमौ । 
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४२ प्रा० रचनानुवादकोमदी (नियम ५५-५६) 
शब्दकोप ४००+ २०= ४२०] अभ्यास २० (व्याकरण) 

(क) मतिः (वुद्धि), बुद्धिः (बुद्धि), गतिः (चाल), धृत्तिः (धेये), कृतिः 
(कार्ये), भूतिः (ऐश्वर्य), उक्तिः (कथन), मुक्तिः (मोक्ष), युक्तिः (युक्ति), 
भक्तिः (भक्ति), शतिः (वेद), स्मृतिः (स्मृति), शक्ति: (बल), शान्तिः (शान्ति), 
प्रवृत्ति: (प्रवृत्ति), प्रणतिः (प्रणाम), भूमिः (पृथ्वी), समृद्धिः (एऐश्वथ), 
रात्रि: (रात), अंगुलिः (उंगली) । (२०) । सूचना--मति--अंगुि, मतिवत्‌ । 

व्याकरण (मति, बिधिलिङ, गणसंधि, पंचमो) 

१. मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । 000 20 १६) । बुद्धि आदि के रूप 

मति के तुल्य चलाओ । | 


२. सेव्‌-विधिलिङ (आत्मनेपद)? संक्षिप्त रूप 
सवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्रण्पु० एत एयाताम्‌ एरन्‌ 


सेवेथा: सेवेथाथाम्‌ सेवेध्वभ्‌ म०पुण एथाः एथाथाम्‌ एध्वम्‌ 
सेवेय सेवेर्वां सेवेमहि उ०पु० ए एवहि एमहि 
अभ्यास (८, १९ में दी गई लभू आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार बनाओ । 
३. अभ्यास १२, १३ में दिए पंचमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
अनियम ५५--दोघं, गुण, वृद्धि, संप्रसारण के लिए यह विवरण स्मरण कर लें । 
ऊपर स्वर दिए हं । गुण, बुद्धि भादि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि 
के सामने जो स्वर दिए हँ, वे होंगे । 
स्वर अभा इई उऊ, ऋ, ऋ, लू ए ऐ ओ आ 
१,दीर्घआ ई ऊ ऋ -- -- -- 
२. गुण ञ॒ ए ओ गरु मलू ए - ओ : -- 
ऐ 


३. वुद्धिया ऐ औ गार्‌ मालू ऐ औं औँ 

४. संप्रसारण--य्‌ को इ. व्‌ को उ, र्‌ को ऋ । 

नियम ५६--(आदूगुणः) अया आके बाद (१) इ या ई हो तो दोनों को ए', 
(२) उ या ऊ हों तो दोनों को ओ', (३) ऋ या ऋ हो तो दोनों को 'भर्‌', 
(४) छ्‌ हो तो दोनों को 'अछू' होगा। जैसे, रमा + ईशः = रमेशः । पर + 
उपकार: > परोपकारः । महा + उत्सवः = महोत्सवः । महा + ऋषिः == 

_ महाप: । तव त लुकारः म तवल्कारः । ` 
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सति, विधिलिझ (आ०), गुणसन्धि, पंचमी ४३ 
अभ्यास २१ . 


१. उदाहरण-दावयः-¬१. मतिम्‌ इच्छ । २. बुद्ध्या कार्थं कुरु । ३. करिण 
गतिम्‌ ईक्षस्व । ४. रामे धृतिः भक्तिः शक्तिः भूतिः शान्तिः च सन्ति। ५. मधुराम्‌ 
उक्ति भाषेथाः । ६. भूमौ युवत्या वर्तेथाः । ७. श्रुति स्मृति च पठ । ८. भवत्या 
ईस्वरम्‌ ईक्षेथाः । ९. स गुरुं सेवेत, धनं रभेत, वर्धेत, मोदेत च । १०. त्वं दुःखं 
सहेथाः, ईदवर मति याचेथाः, ईश्वर वन्देथाः, विद्यां च शिक्षेथाः। ११. अहं सत्यं 
भाषेय, फलम्‌ ईक्षेय, यतेय, कायं रमेय, कुशल वर्तेय च । 

२. संस्कृत बनाओ --ऐ) १. बालक,की मति अज्छो है । २. वृद्धि से कार्यों 
_ को करो। ३. बालक की चाल देखो. दुःख में धैर्य रखो (धारय) । ५. रघुवंश 

कालिदास की झति हे । ६. इस नगर में राजा की भात, समृद्धि और शक्ति 
देखो । ७. श्रुति और स्मृति को शान्ति से पढ़ो । ८. यति भवित से मोक्ष को पावे । 
९. बालक भूमि पर वैठे। १०. मधुर उक्ति हो कहो । (ख) ११. रात्रि में बन्दर 
वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा । १२. मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो । १३. शिष्य सिंह से 
डरता है । १४. राम कृष्ण से अधिक चतुर है । (ग) (विधिलिझ) १५. शिष्य गुरु 
की सेवा करे, ज्ञान पावे, बढ़े और प्रसन्न हो । १६. तू ईश्वर से बुद्धि माँग, दुःखों 
को सह और भक्ति से मुक्ति को पा । १७. में गुरु की वन्दना करूँ, विद्या सीखूँ, 
यत्न करूँ, सत्य बोळूं और धर्म में रमूं । 


३. अशुद्ध शुद्ध नियम 
(१) बुद्धिना, शान्तिना, भक्तिता । बुद्ध्या, शान्त्या, भवत्या । . शब्दरूप 
(२) सेवेत्‌, भेत्‌, वर्धत्‌ । सेवेत, लभत, वर्धेत! 'घातुरूप 


(३) वन्देयम्‌, शिक्षेयम्‌, यतेयम्‌ । वन्देय, "शिक्षय, यतेय । 

४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) इनके रूप 
लिखो--मति, बुद्धि, गति, कृति, युक्ति । (ग) इनके विधिलिझ के रूप लिखो-- 
सेव्‌, रभ्‌, वृध्‌, मुद्‌, सह, याच्‌, वृत्‌, ईक्ष्‌, भाप्‌ । (घ) दोघं, गुण, वृद्धि, संप्रसारण 
से क्या समझते ही, लिखो । 

५, सन्धि फरोः--महा + ईशः । रमा + ईस: । तथा + इति । .न इति । 
पर -- उपकारः । हित + उपदेशः। राज + ऋषिः । सप्त + ऋषिः । ब्रह्म + ऋषि: । 
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४४ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ५७) 
शब्दकोष ४२० +२० = ४४०] अभ्यास २१ (व्याकरण) 

(क) नदो (नदो), गौरी (पार्वती), मही (पृथ्वी), रजनी (रात्रि), सखी 
(सखी), दासी (दासी), पुरो (नगरी), वाणी (वचन), सरस्वती (सरस्वती), 
बुद्धिमती (बुद्धिमान्‌ स्त्रो), ब्राह्मणी (१. ब्राह्मण स्त्री, २. ब्राह्मण की स्त्री), 
मगो (हिरनी), सिंही (सिंही), सपिगी (साँपिन), राज्ञी (रानी), भवती 
(आप, स्त्रीलिंग), श्रीमती (ऐस्वर्थवाली स्त्री), कौमुदी (चाँदनी), कमलिनी 
(कमलिनी), इन्द्राणी (इन्द्र की स्त्री) । (२०) । 

व्याकरण (नदी, लूट, वृद्धि स्ट षष्ठी) 
सुचना--(क) नदी--इन्द्राणी, र्ति 
१. नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १७) । गौरी आदिं 


नदीवत्‌ । 
२. अभ्यास १४, १५ में दिए पष्ठी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
३. सेव--लूद (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 


सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र० पु० इष्य्ते इष्पेते इष्यन्ते 

सेविष्यसे सेविध्येये सेविष्यध्वे म०पु० इष्यसे इष्येथे इघ्यध्वे 

सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पु० इष्ये इप्यावहे इष्यामहे 
कुछ घातुओं में इप्यते वाले रूप लगते हैं, कुछ में स्थते स्येते आदि । 

. @&सूचना--अभ्यास १८, १९ की इन धातुओं में इप्यते' वाला रूप छगेगा:--- 
सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वतिष्यते, ईक्षिष्यते, भाषिष्यते, 
कदिष्यते, यतिष्यते, वन्दिष्यते, शिक्षिष्यते, कम्पिष्यते, पलायिष्यते, चेष्टिष्यते, 
'आलम्विष्यते, ध्वंसिष्यते । इन धातुओं से स्यते' वाला रूप लगेगाः--लभ्‌-- 
लप्स्यते, रम्‌--रंस्यते । 

&नियस ५७-- (वृद्धिरेचि) (१) अया आके बाद ए या ए होगा तो दोनों को “ए' 

| होगा | (२) अयाआकेवादओयाओ होगा तो दोनों को 'औ' होगा । 

| __ अत्र +-एकः = अनैक: । राज + ऐश्वयंम्‌ = राजेश्वर्यम्‌ । सा + एषा = सेषा । 
महा -- ओषधिः = महौषधिः । तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्डुलोदनम्‌ । . 
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नदी, लूट (आ०), वृद्धि सन्धि, षष्ठी ४५ 
अभ्यास २२ 
१, उदाहरण-वाक्यः---१. रमा गौरी वन्दिष्यते । २. ब्राह्मणी नद्या स्नानं 
करिष्यति । ३. सरस्वती वाणीं भाषिष्यते । ४. राज्ञी सखीभिः सह पुर्या भ्रमति । 
५. बुद्धिमती दासीं पृच्छति । ६. सिंही मृगीम्‌ इच्छति । ७. इन्द्राणी श्रीमतीं भवतीं 
कि पुच्छति ? ८. राज्ञी नृपं सेविष्यते, वन्दिष्यते, भाषिष्यते, ईक्षिष्यते च । ९. 
श्रीमती धनं लप्स्थते रंस्यते च । 
२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. नदी को देखो । २. नदी में स्नान करो । 
३. नदी का जल मीठा है । ४. जल के लिए नदी पर जाओ । ५. रानी पार्वेती को 
प्रणाम करेगी । ६. पृथ्वी पर ब्रात्यूणी बैठी है । ७. आप क्या पढ़ती है ? ८. इन्द्राणी 
इन्द्र के साथ घूमेगी । ९. रात्रि में रारू*द्वासियो और सखियों के साथ घूमती हैं 
१०. बुद्धिमती वचन कहेगी । ११. ब्राह्मणी सरस्वती की वन्दना करेगी । १२. मृगी 
सिंहनी से डरती है । १३. चाँदनी में नगर में आदमी घूमते हे । (ख) १४. पुत्र 
माता को स्मरण करता है । १५. कमलिनी के फूल को देखो । १६. पुस्तकों में वेद 
श्रेष्ठ है । १७. धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है । १८. साँपिन की गति देखो । (ग) . 
१९. कृष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुःख सहेगा, सत्य बोळेगा और प्रसन्न रहेगा । 
२०. तू यत्न करेगा, विद्या सीखेगा, धमं का सहारा लेगा और बढ़ेगा । २१. में 
सत्य वोलूँगा, घन पाउँगा, यत्न करूँगा, धर्म में रमूंगा और प्रसन्न रहूँगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) मृगी सिहीं विभेति । मृगी सिंह्याः बिभेति । २९ 
(२) रूभिष्यते, रमिष्ये । लप्स्ये, रंस्ये । : धातुरूप 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) इनके रूप लिखो 
नदी, गौरी, बुद्धिमती, भवती, श्रीमती । (ग) इनके लुटू के रूप लिखो-सेव्‌, 
रूभू, वृध, मुद्‌, सह, याच्‌, वृत्‌, भाप्‌, रभ्‌, रम्‌ । ड 

५, वाक्य बनाओः--सेविष्यते, शिक्षिष्ये, सहिष्ये, छप्स्यते, रंस्यं । 

६. सन्धि करोः--मत्र + एष: । न+ एतत्‌ । पश्य + एतम्‌ । सा + एषा । 
देव + औदार्यम्‌ । राज + ऐश्वर्यम्‌ । जल + ओघः । वन + ओषधिः । 
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४६ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ५८-६०) 
शब्दकोष ४४०+ २०= ४६०] अभ्यास २३ (व्याकरण) 
(क) धेनुः (गाय), रेगुः (धूर), रज्जुः (रस्सी) । सुखेखः (सुलेख), 
परिणामः Fd / अङ्कः (अंक), अवकाशः (छुट्टी) । कक्षा (श्रेणी), 
परीक्षा (परोक्षा), संचिका (कापी), लेखनी (कलम), मसी (स्थाही) । मसी- 
i म्‌ (दावात), मित्रम्‌ (मित्र), उत्तरम्‌ (उत्तर), क्रीडाक्षेत्रम्‌' (क्रीडाक्षेत्र ) । 
(१६) । (ख) उत्तीर्णः (उत्तीर्ण), अनुत्तीर्ण: (फेल), उपस्थितः (उपस्थित), 
अनुपस्थितः (अनुपस्थित) । (४) । 
सुचना--(क) धेनु--रज्जु, धेनुवत्‌ । | 
व्याकरण (धेनु, क्त प्रत्यय, दोघंसंधि) 
१. धेनु शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (बनः १९) । रेणु, रज्जु, धेनुवत्‌ । 
२. अभ्यास १६, १७ में दिए पप | का पुन: अभ्यास करो । 
अनियम ५८--(अकः सवणं दीघंः) अ हौँ ऋ के वाद संवर्ण (समान) अक्षर हो 
तो दोनों के स्थान पर उसो वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है । अर्यात्‌ (१) 
अयाभा+मगयाआ=आ। (२)इयाई+इयाई=ई। (३) उया ऊ 
+उ या ऊ=ऊ। (४) ऋ+ऋ= ऋ । जसे, हिम + आल्य: = 
हिमालय) विद्या + आलयः = विद्यालयः । श्री + ईशः = श्रीशः । गुरु + 
उपदेशः = गुरूपदेशः । होतृ + क्रफार: = होतृकारः । ै 
#नियम ५९--भूतकाल अर्थ में धातु से क्त (त) प्रत्यय होता हैं । क्त का त शेष 
रहता है । जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में इ लगता है, उनमें (इत' 
जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवळ 'त' जुड़ेगा । जैसे--पठ्‌-पठितः (पढ़ा) ), 
लिख--लिखित: (लिखा), छु--कुृंतः (किया), गमू--गतः (गया) । 
#नियम ६०-त' प्रत्यय लगाकर अनुवाद वनाने के लिए ये नियम स्मरण कर छें:- 
(१) जव सकमेक धातु से 'त' प्रत्यय होगा तो कम में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, 
क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार 
नहीं। (२) अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसक- 
लिंग एकवचन । (३) 'त प्रत्ययान्त शब्द कमं के अनुसार पुलिंग होगा तो 
उसके रूप रामवत्‌, स्त्रोछिंग होगा तो रमावत्‌, नपुंसक लिंग होगा तो गुहवत्‌ । 
जसे--उसने काम किया--तेन कांय कृतम्‌ । तेन पुस्तक पठितम्‌ । तेन लेख: 
| लिखित: । तेन हसितम्‌ । तेन भोजन खादितम्‌ । तेन बालकः रक्षितः । 
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घेन, वत प्रत्यय, दोघं सन्धि, सप्तमी, विद्यालय ४७ 
अभ्यास २३ 

उदाहरण-वाक्यः---१. धेनुः गच्छति । २. धेनूं पर्थ । "३. धेनवे अन्नं देहि । 

४. तस्यां कक्षायां दश छात्राः सन्ति । ५. तेपां समीपे पुस्तकानि संचिकाः लेखन्य: 
मसीपात्राणि च सन्ति। ६. परीक्षायां पट्‌ छात्राः उत्तीर्णाः, अन्ये अनृत्तीर्णाः च सन्ति। 
७. मया भोजनं भक्षितम्‌ । ८. तेन पुस्तकानि पठितानि । ९. मया पत्रं लिखितम्‌, 
पत्रे लिखिते, पत्राणि च खिखितानि। १०. त्वया कार्य तम्‌, कार्याणि च कृतानि । 
२. संस्कृत बनाओः--(क) १. गाय आई। २. गाय को लाओ । ३. गाथ का 

द्ध पोओ । ४. गाय को अन्न और जल दो। ५. धूर उठ रही है (उत्तिष्ठति) । ६ 
धूल पर न बेठो । ७. रस्सी लाओ । (त ८. यह विद्यालय है । ९. यहाँ पर छात्र 
पढ़ते हैं । १०. कक्षा में ९ छात्र उपस्थित हु और १ अनुपस्थित हे । ११. परीक्षां में 
सात छात्र उत्तीर्ण हे और अन्य अनृत्तीरणे । १२. कापी पर कलम से सुलेख लिखो। १३ 
परोक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो । १४. आज विद्यालय में छुट्टी है, अतः कीडाक्षेत्र 
में खेलो । १५. इन छात्रों के पास पुस्तकें, कलम, स्थाही और दावात हं । १६. सत्य के 
बोलने में तत्पर होओ। १७. धमंग्रन्थों में वेद श्रेष्ठ हं। (ग) १८. वालक ने पुस्तक 
पढ़ी । १९. मैंने पुस्तके पढी । २०. तूने काम किया । २१. मैने लेख लिखा । २२. 
हमने लेख लिखे । २३. मैने भोजन खाथा । २४. सेनापति ने बालक की रक्षा की । 
२५. मैं हँसा। २६. तूने फल खाये । २७. मैंने ग्रन्थ पढ़े । | 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अह पुस्तकानि पठितम्‌ । मया पुस्तकानि पठितानि । ६० 
(२) सेनापतिः वालकस्थ रक्षितम्‌ । सेनापतिना वालकः रक्षितः । ६० 
(३) त्तरं फलानि खादितम्‌ । त्वया फलानि खादितानि । ६० 


४. अभ्यास:--(क) धेनु शब्द के पूरे रूप लिखो । (ख) इन धातुओं के क्त 
प्रत्यय रूगाकर रूप बनाओ:--पटू, लिख, गम्‌, क, रक्ष्‌, हस्‌ । 

५, वाक्य बनाओः--कतम्‌, रक्षितः, पठितानि, लिखितः, धेतोः, मित्रस्य । 

६. सन्धि करोः--विद्या + आलयः । शिष्ट त आचारः । महा + आत्मा । 
श्री +ईशः । गिरि + ईशः । पठति + इदम्‌ । गुरु + उपदेशः । भातु ‡ उदयः । 
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४८ प्रा० रचनानुवादकोसुदी (नियम ६१-६२) 
शब्दकोष ४६० +- २० = ४८०] अभ्यास २४ (व्याकरण) 
(क) वारि (जल) । हस्तः (हाथ), दन्तः (दाँत), ओष्ठः (ओष्ठ), अधर: 
(नीचे का ओष्ठ), स्कन्धः (कन्धा ), कण्ठ: (गला), केशः (वाल), नखः (नाखून) 
पादः, (पैर) । नासिका (नाक), ग्रीवा (गदेन), जिह्वा (जीभ), जंघा (जाँघ ) । 
मुखम्‌ (मुँह), उरःस्थलम्‌ (छाती), हृदयम्‌ (हृदय), उदरम्‌ (पट ), शरीरम्‌ 
(शरीर) । (१९) । (घ) शुचि (स्वच्छ; पवित्र) । (१) 
सूचना--(क) हस्त- पाद, रामवत्‌ । नासिका--जंघा रमावत्‌ । 
व्याकरण (वारि, क्त, दा धातु, पुर्वरूपसंधि) 
१. वारिशब्दके पुरे रूप स्मरण करो देखो शव्द० २७ ) । शुचि, वारिवत्‌ । 
२. दा धातु के लटू,, लोट्‌, लङ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २४) । 
अनियम द १-(एङः पदान्तादति)-पद (शब्दरूपं था धातुरूप ) के अन्तिम ए बा ओ 
के वाद भ हो तो वह हट जाता है । (म हटा है, इस वात को बताने के लिए 
ऽ चिह्न लगा दिया जाता है) । जैसे--लोके + अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ । 
हरे +- अव = हरेऽव । को + अपि = कोऽपि । विष्णो + अव = विष्णोऽव । 
को + अयम्‌ = कोऽधम्‌। ` | 
१नियस ६२-जाना, चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय 
होने पर कर्ता में प्रथमा और कमं में द्वितीया होती है । ज॑से--स गृहं गतः । 
स विद्यालयं प्राप्तः । स भागतः । स सुप्तः । स मृतः । 
सुचना--'त' प्रत्यय से वने कुछ प्रसिद्ध रूप ये हूँ--(देखो प्रत्ययविचार) 


भूतः [चुर्‌ चोरितः | धृ तः | भू भूतः 

बार 2) पी छिद्‌ छिन्नः | नम्‌ लिख्‌ लिखितः 
इस्‌ ईक्षितः | जन्‌ जातः नश्‌ नष्टः | वद्‌ उदितः 
कथ्‌ कथितः | ज्ञा ज्ञातः | पठ्‌ पठितः | वस्‌ उषितः 

कु कुतः त्यज्‌ त्यक्तः | पा (१प.) पीतः | वह्‌, ऊडः 
करोड़ क्रीडितः | दा दत्त प्रज्क्‌ पृष्ठ: श्रुतः 
खाद्‌ खादितः | दृश दुष्टः | ब्रू उक्तः | स्था स्थितः 
) गम्‌ गतः (धा हतः । भक्ष भक्षितः ( हृ हृतः 
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चारि, वत प्रत्यय, दा धातु, पुर्वरूप सन्धि) शरीरवगं ४९ 
अभ्यास २४ 


१, उदाहरण-वाक्य:--१. शुचि वारि पिव । २. शुचिना वारिणा स्नोनं कुरु । 
३. शुचिने वारिणे नदीं गज्छ । ४. रामः गृह गत: । ५. कृष्णः गृहम्‌ आगतः । 
६. स नदीं प्राप्तः। ७. रामेण रावणस्य मूर्धा भिन्न: । ८. रामेण ब्राह्मणाय धनं दत्तम्‌, 
जल पीतम्‌, भारः नीतः, वचनम्‌ उक्तम्‌, कार्यं कृतम्‌, फलं हृतम्‌, पुस्तकं धृतम्‌, 
भोजनं खादितम्‌, प्रश्‍न: पृष्टः, गृह त्यक्तम्‌, रावणः हतः, शत्रु: वद्धः, कार्यम्‌ आरब्धम्‌, 
सीता दुष्टा, वने उपितः च । ९. देवः पुत्राय धनं ददाति, ददातु, अददात्‌ वा । १०. 
त्वं शिष्याय धनं ददासि, देहि, अददाः वा । 

२. संस्कृत बनाओ: (क) १. राम स्वज्छ जल पीता है । २. तू स्वच्छ जल 
ला । ३. स्वच्छ जल के लिए तू नदी ९ \जा । ४. तू हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, 
कान, वाल और गले को स्वच्छ कर। ५. उस कन्या के दाँत, ओष्ठ, नाखून, गर्देन, जंघा 
और मुंह सुन्दर हे । ६. हृदय को सदा पवित्र रखो (स्थापय) । (ख) ७. शिष्य 
विद्यालयं गया। ८. वाळक आया। ९. बच्चा सोया। १०. रावण मरा (मृतः) ! 
११. मेने धमं जाना, दान दिया, दूध पिया, वचन कहा, कार्य किया और धर्म 
धारण किया । १२. तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्‍न पुछा, कार्य आरम्भ किया 
और शिष्य की रक्षा की । (ग) १३. वह दान देता है । १४. तू धन देता है । 
१५. मे बाळक को फल देता हूँ । १६. पिता वालक को फूल दे। १७. तू मुझे पुस्तक दे । 
१८, में तुझे धन दूं। १९. उसने धन दिया । २०. तूने ब्राह्मण को भोजन दिया । 
२१. मेने निर्धन को धन दिया । 

३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य - नियम 
(१) महं धमं ज्ञातः, दानं दत्तः । मया धर्म ज्ञातः, दानं दत्तम्‌ । ६० 
(२) त्वं स्नानं कृतः, भोजनं खादितः० । त्वया स्नानं कृतम्‌,० खादितम्‌ । ६० 

४. अभ्यासः-- (क) २ (ग) को बहुवचन में वदलो । (ख) वारि शब्द के 
पुरे रूप लिखो । (ग) इन धातुओं में क्त प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ-- ङ हू, धू, 
मृ, दा, पा, स्था, बू, प्रण्छ, त्यज्‌, भिद्‌, हन्‌, स्वप्‌, गम्‌, दृश्‌, वह । (घ) दा धातु 
के लट्‌, लोटू और लङ के रूप रिखो । 

५, सन्धि करोः--हरे + अव । गृहे + अस्मिन्‌ । के + अत्र । धर्म +- अयम्‌ । 
विष्णो + अव । को + अयम्‌ । को + अत्र । को + अपि । सो + अपि । 

४ 
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५० ` घ्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ६३-६५) 
शब्दकोष ४८० + २० = ५००] अभ्यास २५ (व्याकरण) 
(क) मधु (शहद), दार (लकड़ी), जानु (घुटना), अम्वु (जल), वस्तु 
(वस्तु), वसु (धन), अश्रु (आँसू) । (७) । (ख) प्र) आप्‌ (पाना), स्वप्‌ 
(सोना), ज्ञा (जानना), सना (नहाना), ब्रू (बोलना ), धु (धारण करना), मू 
(मरना), त्यज्‌ (छोड़ना), भिद्‌ (तोड़ना), छिद्‌ (काटना), हन्‌ (मारना), 
आरभ्‌ (आरम्भ करना), वह (१. ढोना, २. वहना) । (१३ ) 
सुचना--(क) मधु--अश्र्‌, मधुवत्‌ । (ख) धृ, त्यज्‌, वर्‌, भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (मधु, क्तवतु, दा धातु, श्चुत्व सन्धि) 
१. मधु शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २ ९) । दारु आदि के 
रूप मधु के तुल्य चाओ । 5 
२. दा घातु के विधिलिङ और लूटू के हूप स्मरण करो । (देखो धातु० २४) 
नियम ६३-- (स्तोः शचुना श्चु:)स्‌ या तवर्गे से पहले या वाद में शू या चवर्गे कोई 
भी हो तो स्‌ को श्‌ और तबे को चवर्ग (त्‌ को च्‌, द्‌ को ज्‌, न्‌ को ञ्ञ) हो 
जाता है । जैसे--(१) रामस्‌ + च = रामश्च । कस्‌ + चित्‌ = करिचत्‌ । 
हरिस्‌ + च =्हरिशच । (२) तत्‌ +च=तच्च । सत्‌ञ+ चित्‌ = 
सच्चित्‌ । उत्‌ + चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ । (३) सद्‌ + जनः = सज्जनः । 
उद्‌ + ज्वलः = उज्ज्वल: । (४) याच्‌ + ना = थाच्ञा । 
$नियस ६४-भूतकाल अर्थे में धातु से क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय होता है । क्तवतु का 
तबत्‌ चेष रहता है । तवत्‌ प्रत्यय छगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह्‌ है 
कि क्त (त) प्रत्यय लगाकर जो रूप वनता है, उसमें वाद में 'वतू' और जोड़ 
दो । जैसे, क--कतः, तवत्‌ में कृतवत्‌ । पठ्‌-पठितम्‌, तवत्‌ में पठितवत्‌ । 
#नियम ६५-तवत्‌-प्रत्ययान्त रूप के साय अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर ले 
:--कर्ता के तुल्य ही तवत्-प्रत्थयान्त के लिग, विभक्ति और वचन होंगे । कर्ता 
में प्रथमा होगी, कमे में द्वितीया, क्रियां कर्ता के तुल्य । तवत्‌-प्रत्ययान्त के रूप 
पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द० ८) के तुल्य, स्त्रीलिंग में 'ई' लगाकर नदी (शब्द० 
१७) के तुल्य और नपुंसक लिग में जगत्‌ (शब्द० ३३) के तुल्य चछेंगे । 
 जसे--उसने पुस्तक पढ़ी--प पुस्तकं पठितवान्‌ |: तौ पुस्तकं पठितवन्तौ । 
` ते पुस्तकानि पठितवन्तः ।- रमा पुस्तकं पठितवंती र 
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मधु शब्द, क्तवतु प्रत्यय, दा धातु, श्चुत्व सन्धि ५१ 
अभ्यास २५ 

१. उदाहरण-बाकय:--१. स मधु खादितवान्‌ । २. मधु नानथ । ३. मधुने 

वेश्यस्थ गृहं गज्छ । ४. मधुनः भक्षणं कुर । ५. शुचि अम्बु पिच । ६. एतत्‌ वस्तु 

त्रानय । ७. स त्वम्‌ अहं वा गह गतवान्‌ । ८. तो युवाम्‌ आवां वा गृह गतवन्ता । 
९. ते यूयं वयं वा गृहं गतवन्तः। १०. स भाषण दत्तवान्‌ । ११. सा वचनम्‌ उक्तवती । 
१२. ते गृहं त्यक्‍तवन्त: । १३. स दारु छिन्नवान्‌ । १४. रामः ब्राह्मणाथ धन दद्यात्‌, 
त्वं दद्याः, अहं च दद्याम्‌ । १५. स धनं दास्थति, त्वं च दास्यसि । 

२. संस्कृत वनाओः--(क) १. शहद छाओ। २. शढ्द खाओ । ३. शहद के 
लिए चर्तन लाओ । ४. शहद का से छः । ५. अण्छी लकड़ी लाओ । ६. अपने 
घुटने को स्वच्छ करो । ७. स्वच्छ जळ धौओ । ८. जळ के लिए नदी पर जाओ 
९. मेरी वस्तु यहाँ छाओ। १०. इस वस्तु को ले जाओ। ११. वालक के आँसु भूमि 
पर गिर रहे हैं । (ख) (तवत्‌ प्रत्थथ) १२. उसने पुस्तक पढ़ी । १३. उसने लेख 
लिखा । १४. तू घर गया । १५. में यहाँ आया । १६. उसने धन पाया । १७. वह 
भूमि पर सोया । १८. उसने धर्म जाना । १९. में नहाथा । २०. लड़की वचन 
बोली । (ग) २१. उन्होंने वाळक पकड़ा (धृ) । २२. वे मरे। २३. तुम सवने 
घर छोड़ा । २४. तुमने घड़ा (घटः) तोड़ा। २५. हमने रूकड़ियाँ काटी । २६. 
हमने शेर मारा । २७. हमने काम आरम्भ किया । २८. हमने भार ढोया । 
(घ) २९. वह धन दे । ३०. तू फल दे । ३१. में निर्धन को धन दूं । ३२. वह 
विद्या देगा । ३३. तू रमा को फूल देगा । ३४. में साधु को भोजन दूंगा । 


(१) तेन लेख: लिखितबन्तः । स लेखे छिखितवान्‌ । ६५ 
(२) तैः वालक: धृतवान्‌ । ते वालक धृतवन्तः । ९५ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो। (ख) २ (ग) को एक- 
वचन में बदळो । (य) २ (घ) को वहुवचन में वदलो । (घ) मधु, अम्बु, वस्तु 
अश्रू के प्रे रूप लिखो । (ङ) दा धातु के विधिलिङ और लट के रूप लिखो 


क कुर पसे क ॥ | 
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५२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियस ६६-६७) 
शब्दकोप ५०० + २० = ५२०] अभ्यास २६ (व्याकरण ) 
(क) पयस्‌ (१. जल, २. दूध ), यशस्‌ (यश), शिरस्‌ (शिर), सरसू (तालाव), 
मनस्‌ (मन), तमस्‌ (अन्धकार) । कोकिलः (कोयछ ), मयूरः (मोर), हंसः (हंस), 
शुकः (तोता), कपोतः (कबूतर), काकः (कौआ), बकः (बगुला), उलूकः (उल्लू) । 
(१४) । (ख) शु (सुनना), शक्‌ (सकना) [आप्‌ (पाना) ]। (२) । (घ) 
स्वकीयः (अपना), परकीयः (दूसरे का), त्वदीयः (तेरा), मदीथः (मेरा ) । (४) 
सूचना--(क) पयसू-ततमस्‌, पयस्‌ के तुल्य । (ख) श्रु-आपू, श्रु के तुल्य । 
व्याकरण (पयस्‌, शत्‌ प्रत्यय, भ्‌ धातु, जश्त्व संधि) 
१, पयस्‌ शव्द के पुरे रूप स्मरण करो दिलो शब्द० ३०) । यशस्‌ आदि के 
रूप पयस्‌ के तुल्य चलाओ । न 
२. श्रु धातु के रूट्‌, लोटू और लङ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २९) । 
शक्‌ और आप्‌ धातु के रूप थु के तुल्य चलाओ । 
नियम ६६-(झलां जश्‌ झशि) वर्ग के १, २, ३, ४ (पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 
वर्ण) को ३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, वाद में वर्ग के ३ या 
४ (तीसरा या चौथा वर्ण) हों तो । जसे--वुध्‌ + धिः = बुद्धिः । सिध्‌ + घिः 
= सिद्धिः । दुष्‌ + धम्‌ = दुग्धम्‌ । रभ्‌ + धः = छव्धः । युध्‌ + धः = युद्धः । 
#नियम ६७- रहा है, 'रहा था' आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संरक्षत में शतृ 
(अत्‌) प्र त्यय लगाकर होता है । परस्मैपदी धातु में लट्‌ के स्थान पर शतु होता 
है । शत्‌ का अत्‌ शेष वचता है । शतृप्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय 
` यह है कि धातु के छट के प्रथम पुरुष वहुवचन के रूप में से अन्तिम इ और बीच के 
न्‌ को हटा दें । इस प्रकार शतु वाला रूप वचता है । शतुःप्रत्ययान्त के रूप 
पिंग में गच्छत्‌ (शब्द० ९) के तुल्य चलेंगे, स्त्रीलिंग मे ई लगाकर नदीवत्‌, 
नपूंसक० में जगत्‌ (शव्द० ३३) के तुल्य । शतृ के रूप--पठ्‌--पठन्ति--पठत्‌ । 
लिख--लिखन्ति---लिखतू । इसी प्रकार $--कुवेत्‌ । गम्‌--गञ्छत्‌ । हस्‌-- 
हसत्‌ | पच्‌-पचत्‌ । दृशू-पद्यत्‌ । स्था- तिष्ठत्‌ । पा पिवत्‌ । ` 
प्रा-जिप्रत्‌ आदि । शतु-प्रत्ययाऱत के बाद में अर्थ के अनुसार अस्‌ धातु के लट्‌ 
या लङ का प्रयोग करो । जँसें-वह'पढ़ रहा है--स ५ठन्‌ अस्ति । | 
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पयस्‌, शत्‌ प्रत्यय, श॒ धातु, जश्त्व सन्धि, पक्षिवर्ग ५२ 
अभ्यास २६ 
_ प. उदाहरण-बाक्य:--१. वह पढ़ रहा है--पः पठत्‌ अस्ति । २. वे दो पढ़ रहे 
ट्‌--त पठन्तौ स्त: । ३. ते पठन्तः सन्ति । ४. त्यै पठन्‌ असि । ५. यूयं पठन्तः स्थ । 
६. अहे पठन्‌ अस्मि। ७. वयं पठन्तः स्मः। ८. सा पठन्ती अस्ति। ९. स पठ न्‌ आसीत । 
१०. स पठन्‌ भविष्यति । ११. पठन्तं शिष्यं परय । १२. पठते शिष्याय दुग्धं देहि । 
१३. स हसत्‌, भोजतं पचत्‌, वारिकां पश्यम्‌, पुष्पं जिघ्रन्‌, जले च पिवन्‌ अस्ति । 
१४. पथः पिव । १५. यशांसि इच्छ । १६. स वचनं श्रुणोति, श्वुणोतु, अश्वुणोत्‌ वा । 
१७. स धनम्‌ आप्नोति, आप्नोतु, आप्नोत्‌ वा । 


३+ संस्कृत बनाओः-- (क) (बह लिंब रहा है । २. वे दो लिब रहे है । 
३. चे सब लिख रहे हे । ४. तु काम कर रहा है । ५. तुम दोनों जा रहे हो । ६. तुम 
सव हस रहे हो। ७. मैं फलों को देख रहा हूँ । ८. हम दोनों जल पी रहे हैं । ९. हम 
सब फूछ सूंब रहे हु । १०. वह पढ़ रहा था । ११. तू भोजन कर रहा था । १२. 
में काम कर रहा था। १३. रमा पढ़ रही थी । १४. वालक लिख रहा होगा । १५. 
इधर आते हुए कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो । १६. वहाँ बैठे हुए कबूतरों, 
काओं, बगुलों और उल्लुओं को देखो । १७. काम करते हुए वाळक को लड्डू दो । १८. 
काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। (ख) १९. जल पीओ | २०. यश के लिए 
यत्न करो । २१. अपना शिर छुओ। २२. तालाब में वगुले हे । २३. अपना मन 
पवित्र करो। २४. अन्धकार में मत वैठो । (ग) २५. वह मेरा भाषण सुनता 
हैं । २६. तू दूसरे का वचन सुनता है । २७. मै तेरा वचन सुनता हूँ । २८. वह सुने । 
२९. तू चुन । ३०. में सुनूँ। ३१. उसने सुना । ३२. तूने सुना । ३३. मैंने सुना । 
३. अशुद्ध वाक्य | शुद्ध वाक्य नियम 
(१) वयं पुष्पं जिघ्रन्‌ सन्ति। वयं पुष्पाणि जिघ्रन्तः सम: । ६७ 
(२) कार्य कुर्वेत्‌ नरं यशं भवति । कार्य कुर्वेतः नरस्य यशः भर्वात । ६७,२० 
४. अभ्पासः-(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो। (ख) इनके रूप लिखो:- 
पयसू, यशस्‌, सरस्‌, मनस्‌ । (ग) शु के लट्‌, लोट्‌ और लङ के पुरे रूप लिखो। 
१. सन्धि करोः--नऋृध्‌ + धिः । शुध्‌ 4 धिः । वुध्‌ + धिः । वृध्‌ + घिः । 
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५४ प्रा रचनानुवादकोमुदी (नियम ६८-६९) 
शब्दकोष ५२० ‡ २० = ५४ ०] अभ्यास २७ (व्याकरण ) 

(क) नामन्‌ (नाम ),प्रेमन्‌ (प्रेम), व्योमन्‌ (आकाश) । स्वर्णकारः (सुनार), 
लौहकारः (लोहार), चर्मकारः (चमार), कुम्भकारः (कुम्हार ), रजक: (घोबी), 
नापितः (नाई), व्याधः (वहेलिया), क्षुरः (उस्तरा) । ऋतुः (ऋत्‌, ) । (१२)। 
(ख) प्र + क्षळू, प्रक्षालि (धोना), प्रेर्‌, प्रेरि (प्रेरणा देना), तड्‌, ताडि (पोटना), 
धारि (१. रखना, २. पहनना), स्वापि (रखना), इत्‌ (काटना) । (६) । 
(ग) ह्यः (वीता हुआ करू), श्वः (आगामी कल) । (२) । 

सूचना-- (क) नामत्‌--व्योमन्‌, नामन्‌ के तुल्य । (ख) प्र्षलू--स्थापि, 
चुर्‌ के तुल्य । 

व्याकरण (नामन्‌, शानच्‌ प्रत्यर्थ धातु, चत्वेसंधि) 

१. नामन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करा न (देखो शब्द० ३१) । प्रेमन्‌ और 
व्योमन्‌ के रूप नामन्‌ के तुल्थ चलाओ । 

२. प्रक्षल आदिके ये रूप वंनाकर भवंति के तुल्य रूप चलाओ--प्रक्षालर्यात, 
प्रेरयति, ताडयति, धारयति, स्थापयति, छन्तति । 

३. ह्यः और इव: के अन्तर के लिए यह स्मरण कर लो---ह्यो गतेऽनागतेऽ्व 
इवः' । वीते हुए दिन के लिए ह्यः, आगामी के लिए दव: । 

४. श्र्‌ धातु के विधिलिड ओर लुट्‌ के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० २९) । 
शक और आप्‌ के रूप थु के तुल्य चलाओ । 

५. ६ ऋनुएँ और १२ मास ये है--वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तः, 
शिशिरः । चेत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आपाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, 
कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः । 
नियम ६८-(खरि च) वर्ग के १, २, ३, ४ को १ (उसी वर्ग का पहला अक्षर) 

जाता है, वाद में वर्ग के १, २, श प स कोई हों तो । जेसे--सद्‌ + कारः 
= सत्कारः । तद्‌ + परः = तत्परः । उद्‌ + साहू: = उत्साहः । सद्‌ + पुत्रः 

= सत्पुत्र: । 
नियम ६९--आत्मनेपदी धातुओं के छट्‌ के स्थान पर शानच्‌ (आन) हो जाता हैं 
“रहा” अर्थवाे प्रयोगों में शानच्‌ का आन शेष रहता हूँ । कहीं पर मान 
रहता है । शानचु-प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में रामवत्‌, स्त्रीछिग में रमावत्‌, 
' नपृंसक० में गुहवत्‌ । शतृ के तुल्य शानच्‌ में भी अर्थ के अनुसार अस्‌ धातु का 
| . प्रयोग करो । शानच्‌ के वर्ते रूप--वर्तते--वर्तेमान: । यजरे--यजमानः । 
। वर्धते--वर्धभान: । मोदते--मोदमानः । सहते-सहमान: । याचते-याचमान: । 
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नामन्‌, शानच्‌ प्रत्यय, भु धातु, चत्वं सन्धि, जातिवगं ५५ 
अभ्यास २७ 
१. उदाहरण-वाक्यः--१. वह मांग रहा हे--स याचमानः अस्ति । २. स 
मोदमानः आसीत्‌ । ३. अहं वर्तमान: आसम्‌ । ४. मथि वर्तमाने (मेरे रहते हुए) 
कः एतत्‌ कमं कुर्यात्‌ । ५. तब कि नाम अस्ति ? ६. मम नाम देवदत्त: अस्ति । ७. 
सर्वंपु प्रेम कुरु । ८. व्योम्नि पक्षिणः सन्ति। ९. रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति । १०. 
नापितः क्षुरेण केशान्‌ कृन्तति। ११. वर्ष पड्‌ ऋतवः, द्वादश मासाः च भवन्ति । 
१२. स मधुरं वचनं श्रुण्‌थात्‌, त्वं शुणुथा:, अहं च श्वुगुयाम्‌। १३. स भाषणं श्रोष्यति। 
२. संस्कृत बनाओः-- (क) १. वह प्रसन्न हो रहा है । २. वह माँग रहा था। 
३. तू विद्यमान था । ४. तू बढ़ रहा है. तेरे रहते हुए कौन दुष्ट यह काम कर 
सकता है ? ६. आपका क्या नाम हैं ? ७. मेरा नाम दयानन्द है । ८. इसका क्या 
नाम है ? ९. शिष्यों से, पुत्रों से और मित्रों से प्रेम करो । १०. सबसे प्रेम करो । 
११. आकाश स्वच्छ है । १२. आकाश में हंस हें । १३. वह करू आया था और 
आज गथा । १४. तुम भाज जाओ और कल आना । १५. वर्ष में ६ ऋतुएं और १२ 
मास होते है । १६. इस नगर में सुनार, लोहार, कुम्हार, धोवी, नाई, चमार और 
वहे लिये सभी रहते हँ । १७. नाई उस्तरे से बाल बनाता (काटता) है । १८. घोबी 
वस्त्रों को धोवे । १९. कुम्हार घडा बनाता हे (रच्‌) । २०. लोहार लोहे को (लौहम ) 
पीटता है। २१. कुम्हार घड़े को पृथ्वी पर रखता है (स्थापि) । २२. वालक कपड़ा 
पहनता है (धारि) । २३. गुरु शिष्य को प्रेरणा देता हैं। (ख) २४. वह भाषण सुने । 
२५. तू सुन। २६. में सुनूँ । २७. वह सुनेगा । २८. तू सुनेगा । २९. में सुनूँगा । 
३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) नामः, प्रेमम्‌, व्योमे । नाम, प्रेम, व्योम्नि । शब्दरूप 
(२) कुम्भकारः घटः पृथ्वी स्थापयति । कुम्भकारः घट पृथ्व्यां ०। ११, ४६ 
४. अभ्यासः:--(क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) इनके पूरे रूप 
लिखो-_नामन्‌, प्रेमन्‌, व्योमत्‌ । (ग) श्रु, आप्‌ और शक्‌ के पाँचों रूकारों के रूप 
लिखो । (घ) इनके शानच्‌ के रूप लिखो--थाच्‌, मुद, वृत्‌, वृध्‌, यज्‌ । 
५. सन्धि करोः--पद्‌ त. कमं । सद्‌ + पात्रम्‌ । उद्‌ + ष्टः । उद्‌ + साह: । 


म 
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५६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ७०-७१) 
शब्दकोप ५४० +- २०- ५६०] अभ्यास २८ (व्याकरण) 


(क) अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः (छोटा भाई), पितृव्यः (चाचा), मातुल: 
(मामा), पितामहः (दादा), मातामहः (नाना), पौत्रः (पोता), इवशुरः 
(इवसुर) । श्वश्रूः (सास), भगिनी (वहन) । (१०) । (ख) की (खरीदना), 
ग्रह्‌. (ग्रहण करना), [ज्ञा (जानना) ], शुभ (शोभित होना) । (३) । (घ) कति 
(कितने), शवेतः (सफेद), हरितः (हरा), रक्तः (छाल), कृष्ण: (काला), पीतः 
(पीला), नीलः (नीला) । (७) । 

सुचना-- (क) अभ्रज--दवशुर, रामवत्‌ । (ख) क्री--ज्ञा, की के तुल्य । 

व्याकरण (एक, हि; तुमुन्‌, की धातु, विसर्गसंधि) 

१. एक और द्वि शब्द के तीनों लिग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ४२- 
४३) । र 

ढ २. क्री और ज्ञा धातु के रूट्‌, छोटू और लड के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० 
३७-३८) । क्री के तुल्य ही ज्ञा और ग्रह धातु के रूप चलाओ । 

३. 'कति' के रूप वहुवचन में ही चलते हे । प्रथमा आदि के रूप क्रमशः ये ह:- 
कति, कति, कतिभिः, कातिभ्थः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌, कतिपु । | 

४, अग्रज आदि के स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये हे--अग्रजा (बड़ी बहन), अनुजा 
(छोटी वहन), पितुव्या (चाची), मातुलानी (मामी), पितामही (दादी), 
मातामही (नानी), पोत्री (पोती) । | 

५. १ से १० तक क्रमवाची संख्या-शब्द ये ह:--प्रथमः (पहला), द्वितीयः 
(दुसरा), तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, पष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः । 
नियम ७०-- (विसर्जनीयस्य सः) विसगं के वाद वर्ग के १, २या श्‌ ष्‌ स्‌ हों तो 

विसर्ग को स्‌ हो जाता है। (श्‌ या चवर्ग बाद में हो तो स्‌ को श्‌ हो जाएगा ) । 

जँसे--रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति । कः+चित्‌ = कश्चित्‌ । रामः 
न+ च = रामश्च । 

नियम ७१--को, के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता 
है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष रहता दै । यह अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं 
चलते ह । धातु को गुण होता हैं । ज॑से--कृ--कर्तृम्‌ (करने को), पठितुम्‌ 

(पढ़ने को), लेखितुम्‌ (लिखने को), स्नातुम्‌ (नहाने को) । इन धातुओं के 

ये रूप होते ह--ह--हर्तुमू । घृ--धर्तृम्‌ । रुद्‌--रोदितुम्‌ । गम्‌--जान्तुम्‌ । 

हन्‌ ढत्तुम्‌ । पच्‌--पक्तुम्‌ । खादु--खादितुम्‌ । छिदू--छेतुम्‌ । दा-- 


८ |  ©झतुम्‌। पा--पातुम्‌ । नो--नेतुम्‌ । दुशु--द्धष्टुमू । वह -वोढुम्‌ । सह -- 





शोढुम्‌ । प्रच्छ-प्रष्टुम्‌ । 
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एक, द्वि शब्द, तुमुन्‌ प्रत्यय, को धातु, विसर्ग सन्धि, सम्बन्धिवग ५७ 
अस्यास २८ 
_ १, उदाहरण-बाक्यः--१. में पढ़ना चाहता हे--अहं पठितुम्‌ इच्छामि । २. 
बह काथ कतु शक्रोमि । ३. स पुस्तक पठिनुम्‌, गृहं गन्तुम्‌, भोजं खादितुम्‌, धवं 
दातुम्‌, भारं नेतुम्‌, शिष्यं द्रज्टुम्‌, प्रश्न प्रष्टु भू, दुःखं सोढुम्‌, जछे पातुम्‌, भारं वोढं च 
इच्छति । ४. एकः वालकः, एका वारिका, एकं पुस्तक चत्र सन्ति । ५. एकम | 
वाळकाय, एकत्ये वालिकाये च फलं देहि । ६. एकस्मिन्‌ वने एक: सिह: वक्षति स्म । 
७. हो छात्रौ, द्वे वालिके, हे पुस्तके चाव सन्ति । ८. स वस्त्रं क्रीणाति, क्रीणातु, 
अक्रीणात्‌ वा। ९. स धर्मे जानाति, जानातु, अजानात्‌ वा। १०. स धनं गृह णाति । 
२. संस्कृत बनाओ:-- (क) बड़ा भाई घर जाना चाहता है । २. छोटा 
भाई पुस्तक पढ़ना चाहता है। ३. वहन काम करना चाहती है । ४. मैं पढ्ने केलिए 
विद्यालय जाता हूँ । ५. चाचा, दादा और मामा भोजन खाने को घर जति हुँ । 
६. मेरा पात्र यह काम कर सकता है । ७. राम पाठ पढ्ने को, फछ खाने को, प्रश्‍न 
पूछने को, छेव लिखने को, जल पीने को, भोजन खाने को और खेल देखने को वहाँ 
जाता है । ८. वह पुस्तक रखने को (धृ), धन ले जाने को, श नु को मारते को, वक्ष 
काटने को (छिद्‌) और नहाने को यहाँ आता है। (ख) ९. यहाँ पर एक बालक, 
एक कन्या और एक पीला फूल हैँ। १०. एक शिष्य और एक वॉलिका को यहे लाल... 
पुस्तक दो। ११.एक वन में एक वाघ रहता था। १२. वहाँ पर दो शिष्य, दो वालिकाएँ 
और दो नीलो पुस्तकें हैं। (ग) १३. वह हरी पुस्तक खरीदता हे । १४. तू फल 
खरीदता है । १५. में सफेद वस्त्र खरीदता हूं । १६. वह अन खरीदे । १७. उसने 


पशु खरीदा । १८. वह धर्म को जानता है । १९. त॒ सत्य क हु 
पुस्तक को ग्रहण कहे । पा है त्‌ गे जान । २०. मेँ 


३. अशुद्ध ` शुद | 
(१) शिबियुम्‌,अडिडवुस दशितुम्‌। बु, इषु रि 
(२) करयति, जानति, जान । क्रीणाति, जानाति, जानीहि । धातुरूप 


_ ४. अभ्पासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) एक और द्वि शब्द 
के तीनों लिगों के पूरे रूप रिबो । (ग) की, ज्ञा, ग्रह के लट्‌ ( वळ हज कहा 


छिबो। (घ) इनके तुमुत्‌ के रूप लिबो:--क्, गम्‌, पठ्‌, लिंबू, दृश्‌, नी, दा, पा । 
५. सन्धि करोः-हरिम तत्र । कः + तिष्ठति । रामः --च | हरि: मच । 
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५८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ७२-७५) 
शब्दकोष ५६० + २० = ५८०] अभ्यास २६ (व्याकरण ) 

(क) पाचकः (रसोइया), सूप: (दाल), शाक: (साग), रोटिका (रोटी), 
शर्करा (शक्कर), छप्सिका (हलूमा) । भक्तम्‌ (भात ), पायसम्‌ ए (खं र) ० 
मिष्टान्नम्‌ (मिठाई), पकक्‍्वान्नम (पकवान), नवनातम्‌ (मक्खन), घृतम्‌ (चं ), 
लवणम्‌ (नमक), वासर: (दिन) । ( १४) । (घ) शतम्‌ (सा) , सहेखम्‌ (हजार), 
लक्षम्‌ (लाख), कोटिः (करोड़), अधिकम्‌ (अधिक), न्यूनम्‌ (कम) । (६) । 

व्याकरण (त्रि, चतुर्‌; कत्वा, ल्यप्‌; उत्व संधि)  __ टॅ 

१, थि और चतुर्‌ शब्द के तीनों छिंग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० 


४४-४५) । अ प ओन 
२. ' क्री और ज्ञा घातु के विधिलिझ और लूट्‌ के रूप स्मरण करो। (देखो धातु? 
३७-३८) । 


१ 
३. २० आदि के लिए संस्कृत शब्द मे) शतिः (२०), त्रिशत्‌ (३): 
चत्वा रिशत्‌ (४०), पञ्चाशत्‌ (५०), पष्टिः (६०), सप्ततिः (७०), अशीतिः 
०), नर्थातः (९०) । त 
५ १ सात कि ये i सोमवारः, मङ्गरूवारः, बुधवारः, वृहस्पतिः 
वारः, शुक्रवारः, शनिवार: । £ र 
नियम ७२- (ससजुषो रः) शब्द के अन्तिम स्‌ को रू (र्‌) हो जाता हु । Sr 
प्रथमा के एकवचन में इसी र्‌ का विसर्ग दिखाई देता हूं । सन्धि में य हर्‌ दता 
आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा । जेसे-दंरिः + अवदत्‌ = हॅरिरव- 
दत्‌ । गुरु: + अस्ति = गुरुरस्ति। वधू: + एषा -वंबूय्या । गुरोः + भाषणम्‌ 
= ग्रोर्भाषणम्‌ । कहर कक अं त 
#नियम ७३-(अतो रोरप्लृतादप्लृते) अः को ओहो जाता हूं, बाद मं भ होतो! 
अर्थात्‌ अःन- अस्स ओ5 । जसे-कः ॐ अपिं = कोऽपि । कः+ अस्ति = 
' कोऽस्ति । कः + अथम्‌ = कोऽयम्‌ । सः + अपठत्‌ = सोञ्पठत्‌ । 
नियम ७४-कर' या करके' के अर्थ में वत्वा (त्वा) प्रत्यय होता है। इसका त्वा 
 वचता है । इसके रूप नहीं चलेंगे, अव्यय हैं । जैसे, पढ़कर--पठिस्वा । इसी- 
प्रकार #-झंत्वा, ह--ह॒त्वा, लिखू-- लिखित्वा, गम्‌--गत्वा, हतु--हँत्वा, 
नम्‌--तेत्वा, दा--दत्त्वा, ब्रू--उक्त्वा, स्वपू--मुप्त्वा, ग्रह--गृह/त्वा, 
प्रच्छ--पुष्ट्वा, वस्‌--उपित्वा, दुशू--दृप्ट्वा, पंचू--पवत्वा, खादु-- 
॥ ` खादित्वा, पा--पोत्वा, लभू--लव्ध्वा । पक 
नियम ७५-यदि कोई उपसगे (प्र, निर्‌, सम्‌, वि आदि) धातु से पहले हो तो त्वा 
के स्थान पर ल्यप्‌ (य) होगा। जैसे-आदा4 (लेकर), विक्रीय (बेचकर) 
आगत्य, भागम्य (आकर), प्रहृत्य (प्रहार करके), विहृत्य (घूमकर), 
आनीय (लाकर), आहूय (बुलाकर) । ` 
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ति, चतुर्‌; कत्वा, ल्यप्‌; क्री, ज्ञा; उत्व सन्धि, भक्ष्यवर्ग ५९ 
अभ्यास २९ | 

१, उदाहरण-चाक्यः--१. वह्‌ पढ़कर घर जाता है-- पठित्वा गृह गण्ठति । 
२. स स्नात्वा, पठित्वा, रिखित्वा, भोजनं खादित्वा, जळ पीत्वा च विद्यालयं गज्छति। 
३. स घनम्‌ आदाय, फलानि विक्रीय, शभू प्रहृत्य, गृहम्‌ भागत्य च तिष्ठति । ४. त्रय: 
छात्राः, तिस्रः वालिकाः, त्रीणि फलानि चात्र सन्ति। ५. चत्वारः शिष्याः, चतज: 
कन्थाः, चत्वारि पुस्तकानि च तत्र सन्ति। ६. स वस्त्रं क्रणोयात्‌, पुस्तकं गृह णीयात्‌, 
धर्म जानीयात्‌ च । ७. स पुस्तकं केष्यति, वस्त्र ग्रहोप्यति, धर्म ज्ञास्यति च । 

२. संसत बनाओ:--(क) १. छात्र पाठ पढ़कर, लेख लिखकर, भोजन खा 
कर और जल पीकर विद्यालय जाता है A २. वाळक नहाकर, ईश्वर को नमस्कार 
कर, रोटी भात दाल साग खाकर और.“ लेकर (ग्रह ) पाठशाला ग या। ३. 
रसोइया भात दाल रोटी साग हलु और खीर पकाकर छात्रों को देता है । ४. राम 
मिठाई, पकवान, मक्खन, घी, दूध और चीनी खाकर यहाँ आता है । ५. कृष्ण वाटिका 
को देखकर, वालक को धन देकर, पुस्तकें पाकर (रूभ ), प्रश्न पुछकर और वचन 
कहकर (ब्रू) यहाँ आया । ६. १०० छात्र, १ हजार पुस्तके और १ लाख मनुष्य । ७. 
साग में नमक कुछ कम है । ८. सप्ताह में सात दिन होते हं--रविवार, सोमवार 
आदि। (ख) ९. ३ शिष्य, ३ लड़कियाँ और ३ फूल वहाँ हे । १०. ४ मनुष्य, ४ 
बालिकाएँ और ४ पुस्तक यहाँ हे । ११. ४ छात्रों और ४ छात्राओं को ४ पुस्तकें 
दो । (ग) १२. वह फल खरोदे । १३. तू वस्त्र खरीद । १४..में पुस्तक खरीदूं। १५. 
बह फल खरीदेगां। १६. वह धर्म जाने । 


३. अशुद्ध शुद्ध नियम 
(१) पत्वा, नमित्वा, ग्रहित्वा । पीत्वा, नत्वा, गृहीत्वा । ७४ 
(२) पश्यत्वा, दात्वा, त्रूत्वा । दृष्ट्वा, दत्ता, उवत्वा । ७४ 


४. अभ्यासः:--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो । (ख) त्रि, चतुर्‌ के 
तीनों लिगों के पूरे रूप लिखो । (ग)क्री, ग्रह, ज्ञा के विधिलिझ और लट के रूप 
लिखो । (घ) इनके क्त्वा (त्वा) प्रत्यय छगाकर रूप वनाओ--पठ्‌, लिंबू, गम्‌, 
हुन्‌, स्ता, खाद्‌, पच्‌, दृश्‌, रभ्‌, प्रच्छ्‌, बू, वस्‌, ग्रह, दा, पा । ` 

५. सन्धि करोः--(क) कः + अपि । देवः + अधुना । सः + अयम्‌ । रामः 

ॐ मवंदत्‌। (ख) हरिः + अगच्छत्‌ । शिशुः + आगञ्छत्‌ । पितुः + इच्छा । 
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६० प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ७६-५०) 
शब्दक्रोप ५८० + २०= ६००] . अभ्यास ३० (व्याकरण ) 
(क) यानम्‌ (सवारी), संस्करणम्‌ (१. पुस्तक आदि का संस्करण, २. सफाई), 
आम्रम्‌ (आम), दाडिमम्‌ (अनार), द्राक्षाफलम्‌ (अंगूर), वदरीफलम्‌ (वेर), 
कदलीफलम्‌ (केला), जम्वूफलम्‌. (जामुन), विल्वफछम्‌ (बेल) । कञ्चुकः 
(कुर्ता), उत्तरीय: (चादर), कम्वलः (कम्बल), पादयामः (पाजामा), आभूषणम्‌ 
(गहना), अबोवश्त्रम्‌ (धोती), अद्भाप्रोक्षणम्‌ (अँगोछा ), मुखभ्रोक्षणम्‌ (रूमाल), 
शाटिका (साड़ी), शय्या (विस्तर), उपानह -त्‌ (जूता) । (२०) । 
व्याकरण (पञ्चन्‌ से दशन्‌; तव्प, अनीय, ल्युट्‌; उत्वसन्धि) 
१. पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४७-५१) । 
२. भाञ्र आदि नपुंसकलिंग होंगे Ya रणे इनका अर्थे आम आदि फल होगा । 
पृंलिंग आम्र:, दाडिमः भादि का अर्थे नाम आदि का वृक्ष होगा । 
नियम ७६-(हशि च) अः को ओ हो जाता है, वाद में वर्ग के ३, ४, ५, हूं, य, व 
र, छ, कोई हों तो । जैसे--रामः + गच्छति = रामो गच्छति । कृष्ण:+-बरदाति 
= कण्णो वदति। कः+ वा = को वा । वालः + रिखति = वालो लिखति । 
नियम ७७-- (एतत्तदोः सुलोपः०) एप: और सः के विसर्गं का लोप हो जाता है, 
बाद में कोई व्यंजन हो तो । जेसे--सः + पठति = स पठति। सः + लिबति 
= स॒ लिखति । सः+गच्छति = स गच्छति । एषः+गच्छति = एष गच्छति । 
नियम ७८--चाहिए' नयं में धातु के साथ 'तव्य' प्रत्यय रूगता है । धातु को गुण 
होता है । जेसे-क + तव्य = कर्तेव्यम्‌ (करना चाहिए) । इसी प्रकार हतेव्यम्‌, 
पठितव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, हसितव्यम्‌, वक्तव्यम्‌ । 
नियम ७९--चाहिंए' अर्थ में धातु के साथ 'अनीय' प्रत्यय भी लगता है । धातु 
को गुण होता है । तव्य और अनीय के साय कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा 
होगी । इनके रूप कमं के अनुसार चलेंगे । जसे--मया भोजनं कव्यं करणीयं 
वा । त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, पठतीयानि वा । मया लेखः लेखनीयः । 
नियम ८०--भाववाचक शब्द वनाने के लिए धातु के ल्युट (अन) प्रत्यय होता है । 
ल्युट्‌ का 'अन' बचता है । गुण होता है । नपूंसक० में ही रूप चलेगा । जैसे, 
करणम्‌, (करना) । इसी प्रकार पठनम्‌, गमनम्‌, लेखनम्‌, भाषणम्‌, 
दरणम्‌, मरणम्‌, स्थानम्‌ आदि । 
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पञ्चन्‌ से दशन्‌, तव्य, अनीय, ल्युद, उत्वसन्धि, वस्त्नवर्ग ६१ 

अभ्यास ३० 
१ ° उदाहरण-वाक्यः-¬१. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिंए--मया पुस्तक पठितव्यं 
पठनीयं वा । २. मया भोजनं खादितव्यम्‌ । ३. त्वया ग्रामः गन्तव्यः । ४. त्वया मया 
अस्माभिः वा कार्य करणीयं कर्तव्यं वा । ५. त्वया पुस्तकानि पठनीयानि । ६. अस्मिन्‌ 
बन आञ्राः, दाडिमाः, वदर्यः, कदल्यः, विल्वाः च (इनके वृक्ष) सन्ति । ७. अस्मिन्‌ 
उपवने (बगीचे में) आम्राणि, दाडिमानि, द्राक्षाफलानि, कदलीफलानि (इनके 


फळ) सन्ति । ८. पञ्चभिः, पड्भिः, सप्तभिः, अष्टभिः, नवभिः वा छात्रैः एतत 
कार्य करणीयम्‌ । | र्‌ 

२, संस्कृत बनाओः-- (क) १. a रे लिए सवारी छाओ। २. शरीर की सफाई 
करो । ३. वह प्रतिदिन (प्रतिदिनम्‌) ७,६, अनार, अंगूर और केला खाता हैं । ४. 
तू जामुन, वेळ और वेर खाता है। ५. उस छात्र के पास कुर्ता, धोती, पाजामा, अँगोछा, 
रूमाल, चादर, कम्बल, विस्तर और जूता हे । ६. इस लड़की के पास साड़ी, अँगोछा, 
रूमाळ और बहुत से (वहूनि) आभूषण हैँ। (ख) ७. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए । 
८. तुझे खाना खाना चाहिए। ९. उसे गांव जाना चाहिए । १०. तुझे हसना 
चाहिए । ११. मुझे लेख रिखना चाहिए । १२. तुझे ग्रन्थ पढ़ना चाहिए । १३. उसे 
काम करना चाहिए । १४. तुझे सत्य बोलना चाहिए (वक्तव्यम्‌) । (ग) १५. इस 
वगीचे में पाँच आम, ६ अनार, ७ बेर, ८ केले और ९ बेळ के पेड़ है । १६. पाँच छात्रों 
नें यह पुस्तक पढ़ी है । १७. दस छात्रों का आज भाषण होगा । १८. सदा सत्य बोलो, 
धम करो, यत्न करो, सुखी हो और सदा यश पाओ । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य ` नियम 
(१) अहं भोजन खादितव्यः । मया भोजनं खादितव्यम्‌ । ७९ 
(२) स कार्य क्तव्यः । तेन कार्य कतंव्यम्‌ । . ७९ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो । (ख) पञ्चन्‌ से.दशन्‌ 
तक के पूरे रूप लिखो । (ग) इन धातुओं के तव्य, अनीय और ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर 
रूप लिखो--$, ह, धृ, भू, पठ्‌, लिख्‌, गम्‌, हस्‌, खाद्‌ । 

५. सन्धि करोः-शिप्यः + गच्छति । रामः + लिखति । बालक: ‡ बदति । 
रामः + जयति । देवः + हॅसति । सः + पठति । सः+ लिखति । सः + गच्छति । 


ट एनी 
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६२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (व्याकरण ) 
व्याकरण 


आवश्यक निर्देश 

१. जिन शब्दों और धातुओं के तुल्य अन्य शब्दों और धातुओं के रूप चलते हें, 
उनके रूपों के सामने उनका संक्षिप्तरूप दिया गया हे । संक्षिप्तरूप का भाव यह ह 
कि उस प्रकार के सभी शब्दों या धातुओं के अन्त में वह अंश रहगा । अतः उस प्रकार 
से चलतेवाल सभी शब्दों और धातुओं के अन्त में संक्षिप्तरू्प लगाकर रूप बनावें। 
संक्षिप्तरूपों को शुद्ध स्मरण कर ले । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासों को संख्याएँ दी गई हें । उसका 
भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रय पिस अभ्यास में हुआ हैं और उस प्रकार 
से चलनेवाले शब्द या धातु भी उसी अभ्यास में दिए हुए ह 

३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया हैं:-- 

(क) शब्दरूपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हुँ । 
जेसे--प्र०--प्रथमा, द्वि०--टद्वितीया, तृ०--तुतीया, च०--चतुर्थी, पं९-- 
पंचमी, प०--पप्ठी, स०--पप्तमी, सं०--सम्वोधन । 

(ख) प ०--पुंलिन, स्त्री०--स्त्रीलिंग, नपुं ०--नपुंसकलिंग । एक०-- 
एकवचन, द्वि०--द्विवचन, वहु०--बहुवचन । प्रत्येक शब्द और धातु के रूप में 
ऊपर से-नोचे की ओर प्रवम पंक्ति एकवचन की है, दूसरी द्विवचन की ओर तीसरी 


वहुवचन की । जो शब्द किसी विशेष वचन में ही चलते ह, उनमें उसो वचन के 
रूप हूं । दे०-देखो । अ०-अभ्यास । । 


(ग) धातुरूपों में प्र० पु० या प्र ०--प्रवम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पु० 
या म०--मध्यम पुरुष, उ० पु० था उ०--उत्तम पुरुष । प०--परस्मेपंद, भा०-- 
आत्मनेपद, उ०--उभयपद । 

_ ४, सर्वेनाम शब्दों का संत्रोधन नहीं होता, अत: उनके रूप संवोधन में नहीं होते । 
02 ५. संक्षिप्त रूपों में न का ण हो जता है, बदि वह र्‌ या प्‌ के बाद होता है । 
| यदि र्‌ याप्‌ के वांद और न से पहले स्वर, हृ य व र, करगे, पवर्ग और न्‌ वीच में हों 


 तोभीनकाणहो जाएगा। संक्षिप्तल्‍ूपों में नही रखा गया है, वही सर्वसाधारण है । 
(देखो अन्यास ५. में नियम १०) । , 
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शब्दरूप---रास, हरि, गुरु शब्द ६३ 


(१) दाव्दरूप-संग्रह 
(१) राम (राम) अकारान्त पुंछिग (१) राम (संक्षिप्त रूप) 
(देखो अभ्यास ५) 


रामः रामो रामाः प्र० अः औँ आः 
रामम्‌, „छ रामात्‌ द्विश अम्‌ ड आन्‌ 
रामेण रामाभ्थाम्‌ रामः तु० एन आभ्याम्‌ एः 
रामाय रामेभ्यः च० आय मु एभ्यः 
रामात्‌ 2]; पं० आत्‌ प 0) 
रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ (६० अस्य अयो: आनाम्‌ 
रामे ® रामेषु सं० ए > एप्‌ 
हे राम हेरामो हेरामाः सं अ औँ आ 
(२) हरि (विष्णु) इकारान्त पूं ० (२) हरि (सं० रूप) (दे० अ० ८) 
हरिः ह्री हरयः प्र० अय: 
हरिम्‌ 0 हरान द्वि इमा), ईन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः तृ० इना इभ्याम्‌ इभिः 
हरय 77 हारभ्य: च० अथे छ) ड्भ्यः 
TE r ० 
200 त ~ प० ण्‌ 27 27 
9 र्ह्याः टरोणाम्‌ ष० यो: ईनाम्‌ 
त्ये त णा Sno मीट ष 
हेरे हहरी हहर्‍यः सं० ए ई अयः 
(३) गुरु (गुरु) उकारान्तपुं० (३) गुरु (सं० रूप) (दे० अ० ९) 
गुढ: गुरू गुरव: प्र उः अर्चः 
गुरुम्‌ हा गुरून द्विश उम्‌ „, ऊत्‌ 
गुरणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः तृ० उना उभ्याम्‌ उभिः 
गुरवे ): गुरभ्यः च० अवे ,, उभ्यः 
गुरोः न 77 प्‌० ओः 77 77 
डा गुर्वोः गुरूणाम्‌ प० ENE ऊनाम्‌ 
गुरो रा गुरुपु' स० आ. „,, उपु 
हेगुरो हंगुरू गुरवः सं० आओ अवः 
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६४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (कत्‌, पितृ, गो) 


(४) कत्‌ं (करनेवाला) ऋकारान्तपुं० (४) कत्‌ं (सं० रूप) (दे० २० १५) 
कर्ता कर्तारी कर्तार प्रर मा आरो आर: 
कर्तारम्‌ प कतु न्‌ द्विश आरम्‌ 9 ऋणन्‌ 


_ € 
कत्र कर्तृभ्याम्‌ कर्तुभिः तृ० रा ऋभ्याम्‌ ऋषि: 
क्त्र क कर्तृभ्यः च० रे उ ऋष्य: 
कतुः 37 3) पं ० उ 3) 27 

« कत ° न व क्र णाम 

0 कर्त्रोः [णाम्‌ प० र णाम्‌ 
कर्तरि २१ कत्‌ षु स० भरि न ऋष्‌ 
हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः सं०,_ अः आरी आरः 
ह कत: हृ कत ह्‌ शस 

(५) पितु (पिता) ऋकारान्त पु० (५) पितृ (सं० रूप) (दे०अ० १६) 
पिता पितरो पितरः प्रण जा नरौ भरः | 
पितरम्‌ „» पितृन्‌ हि मरम्‌ रून 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः तृ० दोष ` कर्तृवत्‌ (दे० शब्द ४) 
पित्रे i पितृभ्यः च० 
पितुः ir प्‌० 


7] पित्रो: पितृणाम्‌ ष० 
पितरि _#» पितुष्‌ स्‌० 
हेपितः हेपितरौ हे पिंतरः सं० 


य-द a मकन 


(६) गो (गाय यावेळ) ओकारान्त पुं० स्त्री ० सुचना . 
गावौ गावं प्र० साधारणतया (द्यो शब्द को 
गाम्‌ ड गा द्विश छोड़कर) अन्य कोई शब्द गो 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः तु० शब्द के तुल्य नहीं चलता ! 
गवे „ गोभ्यः चऽ 
गोः १7 37 प० 
गवोः गवाम्‌ प० 
गिं गोपु स० 


हे गौ: हे गावो हेगावः सं० 
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भूमुता, भगवत्‌, गच्छत्‌ शब्द ६% 

(७) भूभृत्‌ (राजा, पर्वत). तकारान्त पुं (७) (सं० रूप) 
भूभृत्‌ भूभृतौ मभूत 00 त्‌ तो ता, 
भूभृतम्‌ र? १? द्विश तम्‌ मा ] 
भूभृता भूभृद्भ्याम्‌ भूभृद्भिः तु० ता दृश्याम्‌ दृभिः 
भूभृते १7 भूभृद्भ्यः च० ते ५५. दुष्पः 
भूभत: 2 ही पं० तः ४7 १? 

के भूभृतोः भूभृताम्‌ प० ,, तोः ताम्‌ 
भूभृति भूभृतोः भूभृसु स० ति ०» त्सु 
हेभूभृत्‌ हेभूभृतौ भूभृतः सं) त्‌ ती त 

भनो > 

(८) भगवत्‌ (भगवान्‌) तकारान्त पुं० (८) भगवत्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १७) 
भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः प्र० आन्‌ अन्तो अन्तः 
भगवन्तम्‌ „, भगवतः द्वि अन्तम्‌ „, अतः 
भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः तु० ता दृभ्याम्‌ दुभिः 
भगवते हर भगवद्भ्यः च० तेः „¬ दूभ्यः 
भगवतः ), i पं० तः १? १7 

भि भगवतोः भगवताम्‌ प० ,, तोः ताम्‌ 
भगवति 7 भगवत्सु स० ति „ सु 
हे भगवत्‌ हेभ॑गवन्तो हे भगवन्तः सं० अत्‌ अन्ती अन्तः 


(९) गच्छत्‌ (जाता हुआ) तक 


गच्छन्‌ 
गन्छन्तम्‌ 
गञ्छता 
गच्छते 
गच्छतः 


32 
गच्छति 
हे गज्छन्‌ 


गज्छन्ता 


32 
गज्छद 


77 

$} | 
गञ्छतोः 

3) = 
हे गज्छन्तौ 
५ 


भ्याम्‌ 





गज्छ्न्त 

गच्छतः 

गच्छद्भिः 

गज्छद्ध्य: 
32 


गच्छताम्‌ 


गच्छत्सु 


हे गज्छन्तः 


जन्ता 


[रान्त प्‌० ( ९ ) गज्छ्त्‌ (सं० स्प ) (दे० अ० २० ) 
प्रण अत्‌ ॥ 


अन्त 


द्वि० शेषभगवत्‌ क तुल्य (देखो शब्द ८) 


त० 
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६६ प्रा० रचनानवादकौमृदी (करिन्‌, पथिन्‌, आत्मन्‌) 
(१०) करिन्‌ (हाथी) इत्तप्त पु० (१०) करिन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १८) 
करी करिणौ करिणः प्र ई इनो इनः 
कारिणम्‌ 33 32 द्वि ० इनम्‌ १7 37 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः तु० इना इभ्याम्‌ इभिः 
करिणे क करिस्यः च० इने इभ्यः 
करिणः 27 72 पं० इन: 77 72 
करिणोः करीणाम्‌ ष० ` „ इनोः इनाम्‌ 
करिणि करिपु स० इनि „, इप्‌ 
हे करिन हेकारिणो हेकरिणः ,सं० इन्‌ इनी JS 
(११) पथिन्‌ (मागं) इन्नन्त पु० सुचना--साधारणतंया पथिन्‌ 
पन्थाः पन्यानौ पन्थानः प्र० शब्द के तुल्य अन्य किसी शब्द के 
पन्थानम्‌ 99 पथः द्वि० रूप नहीं चलते हँ । 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः तु० 
पथे ह पथिभ्यः ` च० 
पथ: 77 २? पं० 
हर पयोः पथाम्‌ पर 
पथि पथोः पथिषु स० 
हे पन्याः हे पन्धानी हेपन्थानः सं० 
(१२) आत्मन्‌ (आत्मा) अन्नन्त पु० (१२) आत्मन्‌ (सं० रूप) 
आत्मा मत्मानो आत्मानः प्रण गा [नौ आन 
आत्मानम्‌ + आत्मनः द्विश आनम्‌ „, अन: 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः तृ० अना अभ्याम्‌ अभि 
आत्मने र आत्मभ्यः च० अमे न अभ्यः 
आत्मच: १7 23 प० अनः i 2] 
आत्मनो आत्मनाम्‌ ष० ,, अनोः अनाम्‌ 
आत्मनि नी आत्मसु स० अनि „» असु 
हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ हेआत्मानः सं० अन्‌ आनी आनः 
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राजन, विद्दस्‌, रमा शब्द 


६७ 


(१३) राजन्‌ (राजा) अन्नन्त पु (१३) राजन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १९) 


(१५) रमा (लक्ष्मी) आकारान्त स्त्री ० 


र्मा रमे रमाः 
रमाम्‌ १२ १ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
रमाये 2 रमाभ्य: 
रमायाः » 
१? रमयोः रमाणाम्‌ 
रमायाम्‌ १ रमासु 
हे रमे हे रमे हे रमाः 


राजा राजानौ राजानः प्र० ` आ आनौ आन: 
राजानम्‌ „ राज्ञः द्विश आनम्‌ नः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः तु० ना अभ्याम्‌ अभिः 
राज्ञे क राजभ्यः च० ने 92 अभ्य: 
राज्ञः bre पं० नः 5 अभ्यः 
क? राज्ञोः राज्ञाम्‌ प० ,, नोः नाम्‌ 
राज्ञि, राजनि ,, राजसु स० नि, अनि ,, असु 
हे राजन्‌ हेराजानी हे र सं० अन्‌ आनी आनः 
(१४) विद्वस्‌ (विद्वान्‌) असन्त पूं ० 
विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः प्र सुचना--साधारणतया अन्य . 
' विद्वांसम्‌ , विदुषः द्वि० किसी शब्द के रूप विद्वस्‌ के तुल्य 
बिदुपा विद्वदृभ्याम्‌ विद्वदूभिः तृ० नहीं चलते हुँ । 
विदुषे वी विद्वद्भ्यः च० । 
विदुषः 4; 0 पं० 
० विदुषोः विदुषाम्‌ प० 
विदुषि विद्वत्सु स० 
हेविद्त्‌ हेविंद्वांसी हेविद्वांसः सं० 


(१५) रमा (सं० रूप) (दे० अ० ७). 


भण था ए भाः 
द्वि० आम्‌ र चि 
तु अया आश्याम्‌ आभिः 
च० आय ३) आभ्य: 
पं० आया: 7] त 
ष० ,, अथोः आनाम्‌ 
स० अयाम्‌ 77 आसु 
सं० ए ए अः 
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६८ ० रचनानुवादकौमुदी 


(१६) मति (बुद्धि) इकारान्त स्त्री ० 
मतिः मती मतयः 
मतिम्‌ 2 मती: 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
मत्ये, मतये „,, मतिभ्यः 
मत्याः, मतेः „ १? 
क: मत्योः मतीनाम्‌ 
मत्याम्‌, मती ,, मतिपु 
हे मते हे मती हे मतयः 





(१७) नदी (नदी) ईकारान्त स्त्री ० 


नदी नद्यौ नद्यः 
नदीम्‌ न नदी: 
नद्या नदीस्याम्‌ नदीभिः 
नये ४ नदीभ्यः 
नद्याः 7) १ 
४, नद्योः नदीनाम्‌ 
नद्याम्‌ म नदीषु 
हें नदि हे नद्यो हे नद्यः 
(१८) स्त्री (स्त्री) ईकारान्त स्त्री० 
स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः 
स्त्रियम्‌ गः स्त्रियः 
स्त्रीम्‌ स्त्रीः 
स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभि 
_ स्त्रियं ह स्त्रीभ्यः 
न स्त्रियाः 7 2) 
शा न स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रियाम्‌ „ स्त्रीषु 
. हेस्त्रि हे स्त्रिया हे स्त्रिय: 


(सति, नदी, स्त्री) 
(१६) मति (सं० रूप) (दे० अ० २१) 


प्र इ: ई अयः 
द्वि० इम्‌ 77 ईः 
तृ० या इभ्याम्‌ इभिः 
च० ये, अये „ इभ्यः 
प० याः, एः „ १7 
प्छ. यो: ईनाम्‌ 
 स० याम, औ ,, ड्पु 
सं० ई अयः 
(ट्रे - चा 


(१७) नदी (सं० रूप) (दे० अ० २२) 
प्र ई यों यः 
द्वि० ईम्‌ mt: 


तु० या ईभ्याम्‌ ईभिः 
च० यें 2 ईभ्यः 
पं० याः 77 77 
ष० ,, योः ईनाम्‌ 
स० याम्‌ गा ईषु 
सं० इ यौ यः 


प्र० सुचना--स्त्री शब्द के तुल्य 
द्वि० अन्य किसी शब्द क रूप नहीं 
चलते हैं । 
तु० 
चण 
पं० 
पण 
स० 
सं० 


(१९) धेनु (गाय) उक।रान्त स्त्री ० 


धेनु, वधू, मातृ शब्द 


धेनुः धेनू धेनवः प्रण 
धेनुम्‌ 9) धेनूः द्वि० 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः तृण 
घेन्वेधेनवे ,, धेनुभ्यः  च० 
धेन्वाः,धेतोः ,, वी पं० 
५ ५. धेन्वोः धेनूनाम्‌ प० 
धेन्वामू,धेनी ,, धेनुपु स० 
हेधेनो हेघेतू हधेनवः (९ 

(२०) वधू (वह) ऊकारान्त स्त्री ० 
वधूः वढ्बी श्वः प्रण 
वधूम्‌ वधूः द्वि० 
वध्व। वधूभ्याम्‌ वधूभिः तृ० 
वव्वे पं ववूश्थयः  च० 
वब्वाः ठ पं० 
व्वोः वधूनाम्‌ प० 
वध्वाम्‌ 0] ववूवु स० 
हे वधु. हृेवखौी हेवन्बः सं० 


(२१) मातु (माता) ऋकारान्त स्त्री० 


माता मातरो 
मातरम्‌ 0 
मात्रा मातृभ्याम्‌ 
मात्रे नि 
मातुः क 

क मात्रोः 
मातर i 

हे मातः हे मातरौ 


मातर: 
मात: 


मातृभिः 
मातृभ्यः 


7? 


मातृणाम्‌ 


मातृषु 


हे मातरः 


प्र्० 


६९ 


(२१) मातृ (सं० रूप) 


ऋभ्याम्‌ 


अ अरी 
अरम्‌ नि 
रा 

रे 3 
उ: - 

ERT: 

अरि ड 
अः अरौ 


अर: 
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(१९) धेनु (सं० रूप) (दे० अ० २३) 
उः ऊ अवः 
उम्‌ गी ऊः 
वा उभ्पाम्‌ उभिः 
वे,अवे क उभ्थः 
वाभो „ क 

ओः ऊनम्‌ 
वाम्‌ ,, उपु 
ओ ऊ अब: 

(२०) वधू (सं० रूप) 
ऊः वी चः 
ऊप्‌ ऊः 
वा ऊभ्थाम्‌ राम: 
वै 3 ऊभ्यः 
वाः ४४ न 

„ वोः ऊनम्‌ 
वम्‌ 2 ऊगु 
उ वौ वः 


TR SM TI Pg ४० ९७९७ ४7५ उप"? २०६ १०2" र्‌" 


ब्याह 


| 





Wo 


प्रा» रचनानुवादकौमुदी 


(२२) वाच्‌ (वाणी) चकारान्त स्त्री० 


चाकू-ग्‌ वाचो 
वाचम्‌ नर 
वाचा वाग्भ्याम्‌ 
वाचे र 
वाचः 3; 

32 वाचोः 
वाचि द 


हे वाक्‌-ग्‌ वाचो 


वाच: 

22 
वाग्भि: 
चारभ्यः 

72 


वाचाम्‌ 


वाक्षु 
वाचः 





प्रण 


स ° 


(२३) दिश्‌ (दिशा) शकारान्त स्त्री० 


दिक्‌-ग्‌ दिशौ 
दिशम्‌ » 
दिशा दिग्भ्याम्‌ 
दिशे ४7 
दिशः a 

27 दिशोः 
दिशि शय 


हे दिकू-ग्‌ दिशौ 


दिशः 


दिग्भिः 


दिर्स्यः . 


दिशाम्‌ 
दिक्षु 


दिशः 


Ere Seca 


प्र० 
द्वि० 


(२४) क्षध (भूख) धकारात्त स्त्री 


क्षुतु क्षुधा 
क्षुघम्‌ शा 
शुघा कद्भ्याम्‌ 
क्षुध - 7 
क्षुधः १7 

27 र क्षुधोः 
युधिः  %, 
हे क्षुत्‌ हे क्षुधौ 


क्षुध: 


प्र्० 
द्वि० 
तु ० 


सं० 


(वाचू, दिश्‌, क्षुध्‌ 
(२२) वाच्‌ (सं० रूप) 





क्‌,ग्‌ चौ चः 
चम्‌ 32 47 
चा म्भ्याम्‌ गिभः 
चे ड ग्भ्यः 
चः न 
» चोः चाम्‌ 
१२ नु 
क्‌-ग्‌ चौ चः 
(२३) दिश्‌ (सं० रूप) 
क्‌-ग्‌ शो शः 
शम्‌ 0 हा 
शा स्म्याम्‌ गिभः 
दो 33 ग्भ्य: 
शः टी टर 
१? शो शाम्‌ 
शि द्योः क्षु 
क्‌-्गू शा शः 
सूचना--साधारणतया क्षुध 
शब्द के तुल्य किसी शब्द के रूप 


नहीं चलते हँ । 
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उपानह्‌, गृह, वारि शब्द ७१ 
(२५) उपानह (जूता) हकारान्त स्त्री० 


उपानत्‌ उपानहौ उपानहः प्र० सूचना--साधारणतया उपानद्‌ 
उपानहम्‌ ,, 92 द्वि० शब्द के तुल्य किसी शब्द के रूप 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः तृ० नहीं चलते है । 

उपानहे 9३ उपानद्भ्यः च० 

उपानह: मी क पं० 

भु उपानहोः उपानहाम्‌ प० 


उपानहि ,, उपानत्सु स॒० 
हे उपानत्‌ हे उपानही हे उपानह: हुं 





(२६) गृह (घर) अकारान्त नपुं (२६) गृह (सं० रूप) (दे०अ० ६) 


गृहम्‌ गृहे गृहाणि ` प्रः अम्‌ ए आनि 
१ त 0) द्वि० ह ४ गा 
गृहण गृहाभ्याम्‌ गृहैः तु एन कबाश्याम्‌ ऐ: 
गुहाय 7 गृहेभ्यः च० आय 39 एभ्यः . 
गृहात्‌ २? 77 प० आत नर पे 
गृहस्य गृहंयों: गृहाणाम्‌ प० अस्य ज्थोः आनाम्‌ 
गृह 27 गृहषु स्‌० ए i एषु 
हेगृह हेगृहे हेगृहाणि संश अ ए भानि ˆ 


(२७) वारि (जल) इकारान्त नपुं (२७) वारि (सं० रूप) (दे०अ० २४} 
वारि ` वारिणी ` वारीणि सह ड्‌ इनी ईनि 
वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः न इना इभ्याम्‌ इभिः 
वारिणे म वारिभ्यः च० इने „, इभ्यः 


वारिण ० १7 १) पं० इन. is १7 
भो ' वारिणोः वारीणाम्‌ ष० » इनोः ईनाम 
चारिि वारिष स० इनि 0 इषु he 


हे वारि-रे ह वारिणी हेवारीणि सं इ,ए इनी ईनि 
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७२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
| (२८) दधि (दही) इकारान्त नपु० (२८) दवि (सं० रूप) 
' दधि दधिरी दधीनि प्र० इ इनी ईनि 
दता दरधिभ्थाम्‌ दधिभिः तु ना इभ्याम्‌ इभिः 
७ दध्ने र दधिभ्थः च॒० ने म इभ्यः 
| | दध्नः छी 3) पं० नः न he 
ही. दो: दध्नाम्‌ प” 5”: नोः नाम्‌ 
' दध्नि,दधनि „ दविषु स० नि,अनि » इषु 
हे दधि-धे दधिवी दधीनि सं० «इए ड्नी ईनि 
(२९) मधु (शहद) उकारान्त नपु० (२९) मध्रु (सं० रूप) (दे०अ० २५) 
मवु मधुती मधूनि प्रण उ उनी ऊनि 
| 0) डर J? द्वि० + 0 2 
ओ। समधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः तु० उना उभ्याम्‌ उभिः 
0 मत `. „ मबुभ्यः च० उने , उभ्यः 
£. मधुनः ¦ पं० उनः क ने 
2 य मबुतो मधूनाम्‌ प० मू उनोः ऊनम्‌ 
k मधुनि 0 मधुपु स० उनि गा उपु 
। हेमधुँधो मधुनी मधूति सं० उ, ओ उनी ऊनि 


१ कस 


. (३०) पयस्‌ (दूध, जल) अन्त नपु० (३०) पयस्‌ (सं० रूप) (दे०अ० २६) 
? पथ 


पथंसी परयांसि प्र न: अती आसि 
32 77 द्वि ० 22 77 32 
पयोभ्याम्‌ पथोभिः तु० असा ओभ्याम्‌ ओभिः 
पथोभ्थः च० असे क ओश्य 
Ji | पं० अतः १ | 
पयसोः पयसाम्‌ प० ,, असो: अताम्‌ 
१7 पथःसु स० आस ,, अःसु 
ह पयसी हेपयांसि सं० अः असो आंसि 





(दधि, मधु, पयस्‌) 


नामन्‌, अहन्‌, जगत्‌ शब्द -७३ 
(३१) नामन्‌ (नाम) अन्नन्त नपुं.. (३१) नामन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २७ ) 


नाम नामनी नामानि प्र० अ अनी आनि 
23 27 77 दवि ० 37 77 7? 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तु० ना अभ्याम्‌ अभिः 
नाम्ते नामभ्यः च० ने उँ: अभ्वः 
नाम्नः त टॅ पं० न: र Ee 
2: नाम्नोः नाम्नाम्‌ प० ,, नोः नाम्‌ 
नाम्नि,नामनि ,, नामसु स० नि, अनि ,, अशु 


हे नाम, र ~ छै 
नामन्‌ हे नामनी हे नामा...) सं० अ, अन्‌ अती आनि 


(३२) अहन्‌ (दिन) अनन्त नपू० 





अहः अहनी अहानि प्रश सूचना--अहून्‌ शब्द के तुल्य 
मी i द्वि० अन्य किती शब्द के रूप नहीं 
अह्भा अहोभ्याम्‌ अहोभिः तु० चलते ह्‌ँ । 

अह्ने १7 अहोभ्यः च० 

ञ्‌ ल * 7) 32 प्‌ ० 

रे अल्वोः अह्नाम्‌ प० 

ज्व, अहनि 4 अह्‌ "सु स० म्ह 

हे अह: हे अह॑नी हे अहानि सं० ै 

(३३) जगत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं ० (३३) जगत्‌ (सं० रूप) 
जगत्‌ जगतीं जगन्ति प्र अत्‌ अती अन्ति 

3? 77 77 द्वि ० 3) 77 32 
जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः तृ० अता अद्भ्याम्‌ अद्भिः 
जगते पर जगद्भ्यः च० अते „  बदुध्यः 
जगतः 7 7 प० अतः | | 

न जगतोः जगताम्‌ प० » अतोः अताम्‌ 
जगति जगत्सु स० आंत अत्सु 


हेजगत हे जगती हे जगन्ति सं० अत्‌ अती अन्ति 


° 
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७४ 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(३४) (क) सर्व (सब) सर्वनाम पुं ० 


सं: 
सम्‌ 
सर्वण 
सवंस्मँ 
सर्वस्मात्‌ 
सवस्य 
सर्वेस्मिन्‌ 


(३४) (ख) सर्व (सव) नप्‌ 


सवम्‌ 
यः 

संबेण 
सवस्मे 
सर्वस्मात्‌ 
सर्वेस्य 
सर्वेस्मिन्‌ 

हश 


सवा 


47 


सर्वाभ्याम्‌ 


47 


22 


सवंयो: 


47 


सव 


सर्वाभ्याम्‌ 


32 


72 


सवयोः 


22 


सर्वेषाम्‌ 
सर्वेष्‌ 


[० 


सर्वाणि 


"सर्वे: 


` सर्वेभ्यः 


सर्वेषाम्‌ 
सर्वेषु 


(३४) (ग) सर्व (सव) स्त्रीलिंग 


सवा सव सर्वाः 
सर्वाम्‌ 9? न 
सर्वंया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वेस्ये 7 ' सर्वाभ्यः 
सर्वस्याः 4 7 
; गर सर्वयो: सर्वासाम्‌ 
ˆ सर्वेस्थामू , सर्वासु 


( सव, तीनों लिंग) 


(३४) (क) सर्वे (सं० रूप) दे० 


अ० १०-१२ 
प्र अ: औँ ए 
द्विषम्‌ „ आन्‌, 
तृ० एन काभ्याम्‌ एः 
च० अस्मे न एभ्यः 
प०हमस्मात्‌ छा #ऋ 
प० अस्य अयोः एषाम्‌ 
० अस्मिन्‌ लन एषु 


(३४) (ख) सर्व (सं० रूप) 


LY > 
द्वि० ,, म 
तृ० एन 

च० अस्मे ८ 
पं० अस्मात्‌ ,, 


प० अस्थ मोः 


सं० अस्मिन्‌ ड 


अनि 


77 


आभ्याम्‌ ऐड: 


एभ्यः 
एषाम्‌ 
एष्‌ 


उ करकर ज] 


(३४) (ग) सवं (सं० रूप) 


प्रण भा ए 
द्विण आम्‌ म 
तु० बया 

च० अस्ये न 
पं० मस्याः „ 
प० ,, अयो 
स० अस्याम्‌ ,,- 


गाः 


77 


आभ्याम्‌ आभिः 


अास्यःः 


72 


भासाम्‌ 
आसु 
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किम, तत्‌ शब्द ७५% 


(३५) (क) किस्‌ (कौन) पुलिंग 
(देखो अ० १०-१२) 





क्‌ः कौ के 
क्म्‌ ` „ कात्‌ 
केन काभ्याम्‌ केः 
कस्म ४ केभ्थः 
कस्मात्‌ क 
कस्य क्यो केपाम्‌ 
कस्मिन्‌ „, केपु (८५ 
(३५) (ख) किस्‌ (कौन) नपु.० 
किम्‌ के कानि 
केन काभ्याम्‌ कः 
क्स्मे मा केभ्य 
कस्मात्‌ 7 १9 
कस्य कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌. # केपु 
(३५) (ग) किम्‌ (कोन) स्त्रीलिंग ` 
का के काः 
काम्‌ 3) 37 
कया. काभ्याम्‌ काभिः 
कस्ये . काभ्यः 
कस्याः 37 3) 

१ कयोः कासाम्‌ 
कस्याम्‌  „ कासु 


(३६) (क) तत्‌ (वह॑) पुग 


(देखो अ० १०-१२) 
प्र सः ती ते 
द्वि० तम्‌ i तान्‌ 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ तैः 
पं० तस्मात्‌ „, न 
प० तस्य तयोः. 


स० तस्मिन्‌ , तेपु 


(३६) (ख) तत्‌ 


(वह): नपुं० 
प्र० तत्‌ ते तानि 
द्वि० 77 १7 777 
तु० तेन ताभ्याम्‌ ते 
च० तस्मे तेभ्य 
प० तस्मात्‌ / छ 
ष० तस्य तयोः तेपाम्‌ 


स० तस्मिन्‌ ,, तेषु 

(३६) (ग) तत्‌ (बह) स्त्रोलिंग 
प्रण्सा ते ताः 
द्वि० ताम्‌ 72 7? 


तु० तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
च० तस्ये „ ताभ्यः 
पं० तस्याः „ 2. 
ष० ,, तयोः तासाम्‌ 


स० तस्याम्‌ „» तासु 
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७६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (एतत्‌, यत्‌) 
(३७) (क) एतत्‌ (यह्‌) पुलिंग (३८) (क) यत्‌ (जो) पुलिंग 





(देखो अ० १०-१२) (देखो अ० १०-१२) 
एपः एतौ एते प्र» थः यौ ये 
एतम्‌ एतान्‌ द्वि० यम्‌ ह थान्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः तु० येन याभ्याम्‌ येः 
एतस्मे ह एतेभ्यः च० यस्मै , येभ्यः 
एतस्मात्‌ नु 7 पं० यस्मात्‌ , १7 
एतस्य' एतयोः एतेषाम्‌ प० यस्थ यथोः येपाम्‌ 
एतस्मिन्‌ „, एतेवु ही? यस्मिन्‌ „ यपु 
(३७) (ब) एतत्‌ (गढ) नपुं (३८) (ब) यत्‌ (जो) नपुं 
एतत्‌ एते : एतानि प्र यत्‌ ये यानि 
१) 77 72 द्वि० 77 77 27 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः तु० येन याभ्याम्‌ येः 
एतस्मं हि एतेभ्यः च० यस्मै » येभ्यः 
एतस्मात्‌ पर 2 पं० यस्मात्‌ , 7 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ प० यस्य ययोः येषाम्‌ 
एतस्मित्‌ ।, एतेप्‌, स० यस्मित्‌ , यंपु 


(३७] (ग) एतत्‌ (यह) जिग (३८) (ग) यत्‌ (जो) स्त्रीलिंग 





| एपा एते एताः प्रण या य्‌ याः 
| एताम्‌ » त द्वि० याम्‌ ,, र” 
एतया एताभ्याम्‌ एताभिः तु० यथया याभ्याम्‌ याभिः 
'एतस्ये i एताभ्यः च० यस्ये „ याभ्यः 
एतस्याः ति र पं यस्याः „, त 
प्ले एतयो: एतासाम्‌ प° ,, ययोः यासाम्‌ 
| एतस्याम्‌ " एतासु स० यस्याम्‌ „ यासु 
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युष्मद्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, किस्‌ शब्द ७७ 
(३९) युष्मद्‌ (तु) (देखो अ० १३) (४०) अस्मद्‌ (में) (दे० अ० १४) 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र० अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ युवाम्‌ । युष्मान्‌ } ह्वि० { माम्‌ { आवाम्‌ अस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ न्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः तृ० आवाभ्याम्‌ अस्माभि 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ | युष्मभ्यम्‌ } च० { मह्यम्‌ { आवाभ्याम्‌ fer: 
ते | वाम्‌ वः 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पं» [ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः । युष्माकम्‌ | प० { मम | आवयो क 
ते वाम्‌ वः म नौ नः ` 
त्वंथि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
Sis) 22:5० 
(४१) (क) इदम्‌ (यह) पु (४१) (ग) इदम्‌ (यह ) स्त्री० 
अयम्‌ इमो इमे प्रर इयम्‌ इमे इमाः 
इमम्‌ 9 इमान्‌ द्विश इमाम्‌ » १7 
अनेन आशभ्याम्‌ एभिः तु० अनया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्मे एभ्यः . 'च० अस्ये आभ्यः 
अस्मात 77 3? पं ० अस्या: १2 77 
अस्य अनयोः एपाम्‌ पष० » अनयोः आसाम्‌ 
अस्मिन्‌ „,, एपु स० अस्याम्‌ » आसु 
(४१) (ख) इदम्‌ (यह) नपु० (४२) एक (एक) (दे०अ० २८) 
पूंछिग नपुंसक०  स्त्रोलिंग 
इदम्‌ इमे इमानि प्र० एकः एकम्‌ एका 
5s 32 5! द्वि० एकम्‌ । 70 एकाम्‌ 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः तृ० एकेन एकेन एकया 
भस्मे एभ्यः च० एकस्म एकस्म एकस्य 
अस्मात्‌ „ १: पं० एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः 
अस्य "अनयोः एषाम्‌ ष० एकस्य एकस्य 
अस्मिन्‌ „, एषु स० एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 
सुचना-एकवचन में हो रूप चलते ह । 
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७८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (द्वि से दशन्‌ शब्द) 
(४३) हि (दो) (देखो अ० २८) (४४) त्रि (तीन) (देखो अ० २९) 


पुलिंग नपु०, स्त्रोलिंग पु० नपुं० स्त्री० 
द्री द्दे प्रण त्रयः त्रीणि तिक: 
द्विश त्रीन्‌ क ग 
77 77 | ९ रि | 
द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ तु० त्रिभिः विभिः तसुभिः 
हे च० श्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसुभ्यः 
| 77 पं ० 3) 77 77 
योः : दयोः प० त्रयाणाम्‌, त्रयाणाम्‌ तिसुणाम्‌. 
| स० त्रिषु त्रिषु . तिसूथु 


न र ही ™s ५७ पा) 
| सूचना-केव द्विवचन में रूप चलेगे। /”'सुचना-अहु० में ही रूप चछ । 


कद अ उक 
म ए एर व्क 


(४५) ..चदुर्‌ (चार) (देखो अ० २९) (४६) पञ्चन्‌ (पाँच) (४७) षब्‌ (छ )' 


उ ५, ध्यावी 
क वळ पयायी 


पुं० नव ० स्त्री० र 
| चत्वारः चत्वारि चत स ० पञ्च षट्‌ 
| चतुर: 3 न ०. 3) . 3? 2 
| चतुभिः चतुभि चतसूभि : तु० पर््चाभिः षड्भि हि 
| चतुभ्यः चतुभ्यः चतसृभ्यः च० पञ्चस्यः पड््यः 
। प० 22 गा 
। 3357 3 
| पञ्चानाम्‌ पण्णाम्‌ 
| चतुर्णाम्‌ - चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ ष० प जाना स 
। बै. चतुष्‌ चतसृषु स० पञ्चसु र 
। 
| 


(४८) सप्तन्‌, (सात) (४९) अष्टन्‌ (आठ) (५०) नवत्‌ (नौ) (५१) दशन्‌ (दस) 


भः द्वि० 
| सप्तभिः अष्टभिः अष्टाभिः तृ० नवभिः दशाभिः 
सप्तभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः च० नवभ्यः दशभ्यः 
) ४ | १ | प्‌० |) | 7 
| सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ ष० नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
सप्तसु अष्टसु अष्ठासु स० नवसु दशु 


` सूचना--त्रि से दशत्‌ तक के रूप वहुवचन में ही चलेंगे। (देखो अ० २९-३०) । 
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१ एकः, एकम्‌, एका 


२८ भष्टाविशतिः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संउपाए 


(२) संख्याएँ 


२९ एकोर्नात्रशत्‌ 


५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 


२ द्वी, हे, दवे ३० त्रिशत्‌ ५८ अष्टपञ्चाशत्‌ 

३ त्रयः, त्रीणि, ति्नः ३१ एकत्रिशत्‌ ५९ एकोनपष्टि: 
४ चत्वारः, चत्वारि, ३२ द्वात्रिशत्‌ ६० पष्टिः 

चत्नः ३३ त्रयस्त्रिशत्‌ ६१ एकषष्टिः 

५ पञ्च ३४ चतुस्त्रिशत्‌ ६२ द्विषष्टिः 

६ पट्‌ ३५ पञ्चत्रिशत्‌ ६३ त्रिषष्टिः 

७ सप्त ३६ पर्क्ष ६४ चतुःषष्टिः 
८ अष्ट, अण्टी ३७ सप्तत्रिशत्‌ ६५ पञ्चषष्टिः 

९ नव ३८ अध्टात्रिशत्‌ - ६६ पट्षष्टिः 
१० दश ३९ एकोनचत्वारिशत्‌ ६७ सप्तषष्टिः 
११ एकादश ४० चत्वारिशत्‌ ६८ अघष्टषष्टिः 
१२ द्वादश ४१ एकचत्वारिंशत्‌ ६९ एकोनसप्ततिः 
१३ त्रयोदश ४२ द्विचत्वारिशत्‌ ७० सप्ततिः 

१४ चतुर्देश ४३ त्रिचत्वारिशत्‌ ७१ एकसप्ततिः 
१५ पञ्चदश ४४ चतुश्चत्वारिशत्‌ ७२ द्विसप्ततिः 
१६ षोडश ४५ पञ्चचत्वारिशत्‌ ७३ त्रिसप्ततिः 
१७ सप्तदश ४६ पट्चत्वाररिशत्‌ ७४ चतुःसप्ततिः 
१८ अष्टादश ४७ सप्तचत्वारिशत ७५ पञ्चसप्ततिः 
१९ एकोनाविशतिः ४८ अष्टचत्वारिशत्‌ू . ७६ षट्सप्ततिः 
२० विशतिः ४९ एकोनपञ्चाशत्‌ ७७ सप्तसप्ततिः 
२१ एकविशतिः ५० पञ्चाशत्‌ ७८ अष्टसप्ततिः 
२२ ढाविशतिः ५१ एकपञ्चाशत्‌ ७९ एकोनाशीतिः 
२३ त्रयोविशतिः ५२ द्विपञ्चाशत्‌ ८० अशीतिः 
२४ चतुरिशतिः ५३ त्रिपञ्चाशत्‌ ८१ एकाशीतिः 
२५ पञ्चरविर्शातः ५४ चतुःपञ्चाशत्‌ ८२ द्वयूशीतिः 
२६ षड्विर्शातः ५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ ८३ त्र्यशीतिः 
२७ सप्तर्विर्शातः ५६ पद्पञ्चाशत्‌ ८४ चतुरशीतिः 


~ 


७९ 





द० प्रा० रचनानुवादकौमदी 2. (संख्याएं ) 


८५ पञ्चाशीतिः ९१ एकनर्वात: ९७ सप्तनवतिः 
८६ षडशीतिः ९२ द्विनवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८७ सप्ताशीतिः ९३्रिनर्वातः . ९९ नवनवति 
८८ अष्टाशीतिः ९४ चतुनर्वातः एकोनशतम्‌ 
८९ एकोननर्वातः ९५ पञ्चनर्वातः १०० शतम्‌ 
९० नवतिः ९६ पण्णवतिः 


१ हंज[र--सछलम्‌। १० हंजार--अयतम । १ लाख--लक्षम्‌। १० लाख--- 


_ निय॒तम्‌, प्रयतम्‌ । १ करोड़--क्रोटिः । १० करोड़--दशक़ोटिः । १ अरव-- 


अर्बुदम्‌ । 

सुचना--१. (क) १०१ आदि सखी मो के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या 
शब्द बनावें । जसे---१० १ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ दृयधिक शतम्‌ आदि । (ख) 
२०० आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर वाद में 'शपी' रखें, 
या शत पहले रखकर द्वयम्‌, त्रयम्‌, चतुष्टयम्‌ आदि रखें । जैसे--२०० द्विशती, 
शतद्वयम्‌, ३०० त्रिशती, शतत्रयम्‌ । ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० 
पट्शती, ७०० सप्तशती (हिन्दी, सतसई) आदि । 

२. त्रि (३) से अष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन 
में चलते है । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक के दशम्‌ के तुल्य । 

३. एकोनविर्शात से नर्वावशति (२९) तक सारे शब्द एकवचनान्त स्त्रीलिग 
हँ । इनके रूप एकवचन में ही चलते हे । इकारान्त विशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, 


नवति तया जिनके अन्त में ये हों, उनके रूप मति' के तुल्य चलेंगे । तकारान्त ग्रिशत्‌ 
चत्वारिशत्‌ के रूप स्त्रीलिंग एकवचन में चलेंगे । 


४. शतम्‌, सहम्‌, भयुतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌, प्रयुतम्‌ आदि शब्द सदा एक- 
वंचनान्त नपुंसरकालिग हँ । गृहवत्‌ एक० में रूप चलेंगे । कोटि के मतिवत्‌ । 

५. संख्येय (क्रमवाचक विशेषण) वनाने के लिए ये नियम हँ:-- (१) १ से 
१० तक के क्रमवांचक प्रथम द्वितीय भादि अभ्यास २८ में दिए हे। (२) ११ से १८ 


० तक के संख्येथ शब्दों के अन्त म 'अ' लग जाता है | जसे-एकादश ( ९ श्वाँ) । (३ ) 


९ से आगे संख्येय शब्दों के अन्त में तम' लगता है । जैसे--विशतितम 
(२०वाँ ), त्रिशतंमः (३० वाँ), शततमः (१०० वाँ) । 
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स्वादिगण । भू धातु 5१ 
(३) घातुरूप-संग्रह 
स्वादिगण (परस्मैपदी घातुएँ) 


(१) भू (होना) लट्‌ (वतमान) 


भवति भवतः भवन्ति प्र० पु० 
भवसि भवथः भवथ म०पु० 
भवामि भवावः भवामः उ० पु० 
लोटू (आज्ञा अथ) 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु मर पु० 
भव भवतम्‌ नवत म सु यण 
भवानि भवाव भवाम उ० पु० 
लड (अनद्यतन भूतकाल) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र०पु० 
अभवः अभवतम्‌ अभवत मण० पु० 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० पु० 


(१) भू (सं० रूप) (दे० अ०५) 
अति अतः अन्ति 
मसि - अवः अथ 
जामि आवः सामः 
लोट्‌ (सं० रूप) (दे० अ० ६) 


तु अताम्‌ अन्तु 

म अतम्‌ अत 

आनि आव आम 
लडः (सं० रूप) (दे० अ० ७) 

मत्‌ अताम्‌ अन्‌ 

अः अतम्‌ अत 


जम्‌ आव आम 


सुचना--धातु के पहले अ रूगेगा । 


विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) विधिलिङ (सं० रूपं) (दे० अ० ८) 


भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० पु० 
भवे: भवेतम्‌ भवेत म० पु० 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उण पु० 


लुटू (भविष्यत्‌) 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० पु० 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० 


एत्‌ एताम्‌ एयुः 
एः एतम्‌ एत 
एयम्‌ एवं एम 

लृट्‌ (सं० रूप) (दे० अ० ९) 


इष्यत इष्यतः इष्यन्ति 
इष्यसि इष्ययः इष्यथ 
इष्यामि इष्यावः इष्यामः 


सूचना--(१) कुछ धातुओं में इष्यति वाळे रूप छगते हें और कुछ में स्यति 
स्यतः स्यन्ति आदि विना इ वाले रूप लगत हु । 


(२) भ्वादिगण (१) की परस्मेपदी सभी धातुओं के रूप पाँचों लकारों में 


भ धातु के तुल्य चलते हे । उपर्युक्त संक्षिप्त रूप अन्त में लगेंगे । 


द्‌ 
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८२ 


रचनान्‌चादकोमदो 


(हृस्‌, पद्‌ घाहुएं ) 


(२) हस्‌ (हँसना) (दे० अ० ५-९) (३) पढ्‌ (पढ़ना) (दे० अ० ५-९) 
सूचना--भ्‌ के तुल्य रूप चरुग । 


सूचना--भ्‌ के तुल्य रूप चरूग । 





ल्ट्‌ 
हर्सात हंसतः 
हर्सास हंसथः 
हसामि हसाव 
लोटू 

दंसठु हसताम्‌ 

ह्स हसतम्‌ 
हसानि हंसाव 

ल्डः 

अहसत्‌ अहंसताम्‌ 

अहसः अहसतम्‌ 
अहसम्‌ अहंसाव 

विधिलिड 

! हेसेत्‌ हसेताम्‌ 
: हसः हसेतम्‌ 
. हसेयम्‌ हसेव 
| छट 
हसिष्यति हसिष्यत 

हसिष्यसि हसिष्यथः 
हसिव्याति हसिष्यावं 


हंसन्ति 
हसथ 
हसामः 


हसिष्यन्ति 


हंसिष्यय 


हसिष्यामः 


पठति 
पठसि 
पठामि 


पठिष्यति 


पठिष्यसि 
पठिष्यामि 


र्ट 


पठस्ति 
पठ्थ 
पाम: 


पठत: 
पठथ 
पठावः 


पठन्तु 
पठत 
पठाम 


अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठतम्‌ भपठत 
अपठाव अपठाम 


विधिलिङ्‌ 
पठेताम्‌ पठेयुः 
पठेतम्‌ पठेत 
पठेब पठेम 
रट्‌ 
पठिष्यतः पठिष्यन्ति 


पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठिष्यावः पठिष्यामः 
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रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 


र्षु 
रक्ष 
र्गा 


रक्षिष्यति रक्षिष्यतः 
रक्षिष्यसि रक्षिष्पथ: 
राक्षष्यामि रक्षिष्यावः 


रक्षताम्‌ 
रक्षतम्‌ 
र्ना 


ल्ड 


अरक्षताम्‌ 
भरक्षतम्‌ 


अरशाव 


विधिलिङ 


रमताम्‌ 
रक्षेतम्‌ 
रक्षेव 


८. * 


स्वादिगण । रक्ष्‌, बद्‌ धातुएं ऽ 


(४) रक्ष्‌ (रश्षाकरना) (दे० ०५-१) (५) चद्‌ (बोलता) (दे० अ० ५-९) 
सुचना--म्‌ के तुस्थ रा चढी! 


रक्षन्ति 
रक्षय 
रक्षामः 


रक्षन्तु 
रक्षत 


रक्षाम 


अरक्षन्‌ 
अरक्षत 
भरक्षाम 


र्नेयुः 


रक्षेत 
रक्षेम 


रक्षिष्यन्ति 
रक्षिष्यथ 
रक्षिष्यामः 


वदति 
वदि 
वदामि 


वदतु 
वद 
वदानि 


वदेयम्‌ 


वदिष्यति 
वदिष्यास 


सुचना--भ्‌ के तुल्य ख्य चछेँग । 


स्ट्‌ 

वदन्ति 
वदथ 
चदामः 


वदत: 
वदथ: 
वदाव: 


बदन्तु 
वदत 
बदाम 


अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदतम्‌ अवदत 
अवदाव अवदाम 
विधिलिड 
वदेताम्‌ वदेयुः 
वदेतम्‌ वदेत 
वदेव वदेम 
छृद्‌ 

वद्ष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिष्ययः वदिष्यय 


वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 











८४ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (पच्‌, नम्‌ धातु) 


(६) पच्‌ (पकाना) (दे० न० ५-९) (७) नम्‌ (प्रणाम करना ) (देश्न० ५-९) 
सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे।  सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । 











न के Tet, 
षा र 


| लट स्ट्‌ 
| पचति पचतः पचन्ति प्र० नमति नमतः नमन्ति 
| पचसि {पचथः  ,पचथ म०, नमसि नमथः नमथ 
' पचामि पचावः  पचामः उ० नमामि नमावः नमामः 
| बज 
| = 
[ क्रो लोट्‌ 
| द्‌ (सि कड. 
| पचतु पचताम्‌ पचन्तु प्र नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
| पच (पचतम्‌ पचत म० नम नमतम्‌ नमत 
| पचानि पचाव पचाम उ० नमानि नमाव नमाम 
छड लड 
। अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचत्‌ प्र० अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
/_ अपचः नपचतम्‌ अपचत म० [ अनमः भनमतम्‌ अनमत 
| अपचम्‌ अपचाव अपचाम उ० अनमम्‌ अनमाव ' अनमाम 
| विधिलिड विधिलिङ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः प्र० नमेत्‌ नमेताम्‌ नमुः 
पचेः पचेतम्‌ पचेत म० नमे नमेतम्‌ नमेत 
पचेयम्‌ पंचेव पचेम उ० नमेयम्‌ नमेव नमेम 
स्ट्‌ 
'पक्ष्यन्ति प्र नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
पक्या म० नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथ 
पक्ष्याम: उ० नंस्यामि नंस्याव: नंस्यामः 
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भ्वादिगण । गस्‌,दुश्‌ धातुएं ८ 

(८) यम्‌ (जाना) (देण्अ० ५-९) (९) दृश्‌ (देखना) (दे०अ० ५-९) 
सूचना--मू के तुल्य रूप चलेंगे। सूचना--मू के तुल्य रूप चलेंगे । 
गम्‌ को रूद्‌, लोटू, लङ, विधिरिङ दृश्‌ को तट, लोट्‌, लङ, विधिलिड 


में गच्छ्‌ होता है । में पर्य्‌ होता है । 
टू लट 


गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्र० पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
गच्छसि गच्छयः गच्छथ म० पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः उ० पश्यामि पश्यावः पश्यामः 


बाद 6) 


छोट्‌ 

गच्डजु गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र० पश्यतु पश्यताम्‌ परयन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गज्ठत म० पश्यं 'पश्यतम्‌ पश्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पश्यानि पश्याव पश्याम 


अगच्छतू अगच्ञताम्‌ अगच्छत्‌ प्रण अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ भगच्छत म० अपश्यः अपञ्यतम्‌ अपश्यत 
अगच्छन्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० मपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम 


विधिलिड _ विधिलिड 

_ग़च्छेताम्‌ू गच्छेयुः प्र पश्येत्‌  परग्रेताम्‌ पश्येयुः 
गच्छेतम्‌ गच्छेत म० प्ये: पञ्येतम्‌ पश्येत 
गच्छेत्र गच्छेम उ० पइ्येयम्‌ पश्येव पश्येम 


| 
धरी 
s~4 


| | 
dl dl 
Gls el, els 


“A 


धर रट 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति प्र० द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
गमिष्यति गभिष्ययः गमिष्यय म० द्रक्ष्यसि द्रक्ष्ययः द्रक्ष्यय 
गमिष्यामि गमिष्याव: गमिष्यामः उ० द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः 
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८६ प्रा रचनानुवादकोमदी (सद्‌, स्था, घाउुए) 
(१०) सद्‌ (बेठना) (दे०अ० ५-९) (११) स्था (रुकना) (दे०अ० ५-९) 


सूचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे। सुचना--भू के तुल्य रूप चळेंगे । 
सद्‌ को लट्‌, लोटू, लङ, विधिलिड स्था को लट्‌, लोटू, लङ, विधिलिङ 
में सीद्‌ होता है । र में तिष्ठ होता है । 


सोदत्ति सीदतः सीदन्ति प्र० तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 
सीदसि सीदथः सीदथ म० तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
सीदामि सीदावः सौदामः उ० तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लोट्‌ लोट्‌ 
सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु प्र तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
सीदतम्‌ सोदत म० तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
सीदाति सीदाव सीदाम उ० तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम 
लड ल्डः 
असीदत्‌ भसीदताम्‌ असीदन्‌ प्र अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
असोद: असीदतम्‌ असीदत म० मतिप्ठः भतिप्ठतम्‌ तिष्ठत 
असीदम भसीदाव भसीदाम उ० अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 
विधिलिङ्‌  विधिलिङ 
व सीदेताम्‌ सीदेयु: प्र० तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ ठिष्ठेयु: 
सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत म० तिष्ठे: तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 
सीदेव सीदेम उ० तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 


A 


4 
J 


6 € 


सत्स्यंतः सत्स्यन्ति प्र० स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
 सत्स्यसि सत्स्ययः सत्स्यय म० स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
 सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्यामः उ० स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
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भ्वादिगण । पा, स्मु, जि धातुएँ ८७ 
(१२) पा (पीना) (भू के तुल्य) (१३) सम (स्मरण करना) (दे० अ० ५-९) 





सुचना--पा को रट्‌, लोटू, लङ, विधिलिङ सुचना--भ्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 
में पिव हो जाता है । 
ल्ट्‌ ॒ र्ट्‌ 
पिति पिबतः पिवन्ति प्र० स्मरति स्मरतः स्मरन्ति 
पिवसि पिवथः पिवथ म० स्मरसि स्मरथः स्मरथ 
पिवामि पिबावः पिवामः उ० स्मरामि स्मरावः स्मरामः 
लोट्‌ लोट्‌ 
पिबतु पिबताम्‌ पिबन्तु ७७ ० स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्तु 
पिव पिबतम्‌ पिवत “भे० स्मर स्मरतम्‌ स्मरत 
पिवानि पिवाव पिवाम ३० स्मराणि स्मराव स्मराम 
लङ ल्ड 
अपिवत्‌ अपिवताम्‌ अपिवन्‌ प्र० अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ 
अपिवः भपिबतम्‌ अपिवत म० भस्मरः मस्मरतम्‌ अस्मरत 
अपिवम्‌ भपिवाव अपिबाम उ० अस्मरम्‌ अस्मराव स्मराम 
बिधिलिङ विधिलिङ्‌ 
पिबेत्‌ पिवेताम्‌ पित्रेयुः प्र स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः 
पिबेः पिबतम्‌ पिवेत म० स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत 
पिवेयम्‌ पिवेव पिवेम ३० स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति प्र स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति 
पास्यसि पास्यथः पास्यय म० स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ 
पास्यामि पास्यावः पास्यामः उ० स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 


(१४) जि (जीतना) (भू के तुल्य) लूद्‌-जयति, जयतः, जयन्ति । जयसि, 
जयथः, जयथ । जयामि, जयावः, जयामः । लोट्‌--जयतु, जयताम्‌, जयन्तु । 
जय, जयतम्‌, जयत । जयानि, जयाव, जयाम । लङ्क--अजयत्‌, अजयताम्‌, 
अजयन्‌ । अजयः; मजयतम्‌, अजयत । अजयम्‌, अजयाव, अजयाम । 

जयेत्‌, जथेताम्‌, जथेयुः । जयेः, जयेतम्‌, जयेत । जयेयम्‌, जयेव, जयेम । छुट” 
जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति । जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ । जेष्यामि, जेष्यावः, 
जेष्यामः । 
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दद प्र० रचनानुवादकोमुदी (आत्मनेपदी सेव, धातु) 


आत्मनेपदी धातए 


(१५) सेव्‌ (सिजा करना) खट्‌ (वर्तमान) (१५) सेव्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १८) 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र०पु० अते एते अन्ते 


सेव सेवेथे सेवध्वे म०पु० असे एथे ,अध्वे 
सेवे सेवावहे सेवामहे उ०पु० ए आावहे मामहे 
लोट्‌ (आज्ञा अर्थ) लोट (सं० रूप) (दे०अ० १९) 


सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र०पु० भताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
सेबस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म० पुऽ अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 


सेवे सेवावहै सेवामहै उ०पु० ए आवहै भामहँ 
लड (अनद्यतन भूतकाल) लङ (सं० रूप) (दे० अ० २०) 
असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त प्र०पु० अत एताम्‌ अन्त 
| असेवया: असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म०पु० अयाः एथामू ,भध्वम्‌ 
| मसेवे मसेवार्वाह मसेवामहि उग्पु७ ए आवहिं आमहि 
सुचना--धातु से पहले 'अ' छगेगा । 
| विधिलिङ (आज्ञा या चाहिए अर्थे) विधिलिझ (सं० रूप) (दे० अ० २१) 


खेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्रण्पु० एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
बेयाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म०पु० एथाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
सेवेय सेबेबहि सेवेमहि उ०पु० एय एवहि एमहि 

लुटू (भविष्यत्‌) छूट्‌ (सं० रूप) (दे०अ० २२) 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र ०पु० इष्यते इष्येते इष्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म०पु० इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पु० इष्ये इष्यावहे इष्यामहे 
सुचना--(१) कुछ धातुओं मं इष्यते वाले रूप लगते हें और कुछ में स्यते 
` = ` स्येते स्यन्ते आदि बिना इ वाले रूप लगते हैं । 
| र (२) भ्वादिगण (१) की आत्मनेपदी सभी धातुओं के रूप पाँचों लकारों में 


A) 
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भ्वादिगण । लभ, वुघ्‌ धातुएं ८९ 


(१६) लभ्‌ (पाना) (दे० अ० -१८२२) (१७) वृध्‌ (बढ़ना) (दे० ० १८-२२) 
पूचना--प्रेत के तुल्य रूप चलेंगे । सुचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


लट स्ट्‌ 
भ्‌ ००, == २०५. ° ६०० P= 
लभत ल्भत ल्भन्त प्र? वधत वचत वन्त 
लभसे लभेथे ल्भध्वे म वर्धसे वरधथे वधेध्वे 
लभे लभावहे लभामहे उ० बर्षे वर्घावहे वर्धामहे 
लोट लोट 


स कप ल्क RN टच | : 
छमताम्‌ रूमेताम्‌ छमन्ताम्‌ ने० वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ 


लभस्व रूभेथाम्‌ लभध्वम्‌ म० वर्षस्व वर्धेधाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
ल्म लभावहे लभामहै उ० वर्थ वर्धावहै वर्धामहै 


लड ल्ड 

अलभत अलभेताम्‌ अलभन्त प्र० अवर्धत 'अवर्धेताम अवर्धन्त 
अलभथाः अलभेयाम्‌ अलभध्वम्‌ म० अवर्थथाः अवर्धेथाम्‌ सवर्धध्वम्‌ 
अळमे अलभावहिं अलभामहि उ० अत्र्थे अवर्धावहि अवर्धामहि 


विधिलिङ्‌ वघिलिड 


छमेत लभेयाताम्‌ लभेरन्‌ प्र वर्धेत . वर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ 
लळभेयाः लभेयाथाम्‌ लभेध्वम्‌ म० ` वर्वेया: वर्धेयाथाम्‌ वर्धेध्वम्‌ 
लभेय लभेवहिं लभेमहिं ३० वर्थेय वर्धेवहिं वर्षेमहि 


छप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते प्र० वंधिप्यते वधिष्येते वर्धिष्यस्ते 
रुप्स्यसे लप्स्मेथे लप्स्यथ्वे म० वधिष्यसे वधिष्येथे वर्धिष्यध्वे 
लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे उ० वर्धिष्ये वधिष्यावहे वधिष्यामहे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








९० 


प्रा“ रचनानवादकोमुदो 


(मुद्‌, सह्‌, घाउएं) 


(१९) मुद्‌ (असन्न होना) (दे० न० १ ८-२२) (१९) सह, (सहना) (देश भ० १८-२२) 


सूचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 



















खट्‌ 
मोदते मोदेते मोदन्ते प्र० 
मोदसे मोदेथे मोदध्वे म० 
मोदे मोदावहे मोदामहे उ० 
| 
| 
लोट्‌ 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र० 
मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० 
मोदे मोदावंहै मोदामहैँ उ० 
लड 
अमोदत अमोदेताम्‌ गमोदन्त प्र० 
अमोदथाः अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० 
अमोदे भमोदावहि अमोदामहिं उ० 
विधिरिङ 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र० 
मोदेयाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० 
मोदेय मोदेवहिं मोदेमहिं उ० 
७ टु | लट्‌ 
 मोदिप्यते मोदिष्येते मोदिप्यत्ते प्र० 


। मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे म० 


/ मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिप्यामहे उ० 


सुचत्ता--रेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे 


स्ट्‌ 

{सहते सहेते सहन्ते 

सहसे सहेये सहुध्वे 

सहे सहावहे सहामहे 
लोद्‌ 

सह्ताम्‌ सहेताम्‌ सहंन्ताम्‌ 

सहस्व सहेथाम्‌ सहंध्वम्‌ 

सहै सहावहै सहामह 
खः 

असहत मअसहेताम्‌ असहत 

असहृथाः मसहेथाम्‌ असहध्वम्‌ 

असहे असहावहि असहामहिं 
विधिलिड 

सहेत सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 

सहेथा: सहेयाथाम्‌ सहध्वम्‌ 

सहेय सहेवहिं सहेमहि 

सहिष्यते सहिष्यते सहिष्यत्ते 

सहिंप्यसे सहिंष्येये सहिष्यध्वे 

सद्दिष्ये सहिष्यावहे सहिँप्यामहे 


भ्वादिगण । याच्‌, नी धातु 
(२०) याच्‌ (माँगना) (सेव्‌ के तुल्य) (२१) नी (ळे जाना) उभयपदी धातु 


९१ 


र्ट परस्मेपद-रूट्‌ 
याचते याचेतें याचन्ते प्र० नयति नयतः नयन्ति 
याचसे याचेसे याचध्वे म० नयसि नयथः नयथ 
याचे याचावहे याचामहे उ० नयामि नयावः नयामः 
लोटू लोटू 
याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ प्रश नयतु नयताम्‌ नयन्तु 
याचस्व  याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ म० नय नयतम्‌ नयत 
याचे याचावहैँ याचामहै उ० नयानि नयाव नयाम 
ल्ड ७ ल्झ 
अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त प्र० अनयत्‌ भनयताम्‌ अनयन्‌ 
अयाचयाः अथाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ म० भनयः अनतयम्‌ अनयत 
अयाचे अयाचावहिं अयाचामहिं उ० भनयम्‌ अनयाव अनयाम 
विधिरिङ विधिलिङ 
याचेत याचेयाताम्‌ थाचेरत्‌ प्र० नयेत्‌ नयेताम्‌ ` नयेयुः 
याचेवाः याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ म० नयः नयंतम्‌ नयेत 
याचेय याचेवहिं याचेमहिं उ० नयेयम्‌ नयेव नयेम 
कूट्‌ जद 
याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते प्र नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति 
याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे म० नेष्यसि नेष्ययः नेष्यथ 
याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे उ० नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः 


(२१) नी (आत्मतेपद)-लद्‌-नयते, नयेते नयन्ते 


नये, नयावहे, नयामहे । लोट्‌--नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ । नयस्व, नयेथाम्‌, 


। नयसे, नयेथे, नयध्वे । 


नयध्वम्‌ । नये, नयावहै, नयामहै । लझ--भनयत, मनयेताम्‌, अनयन्त । अनयथाः, 
मनयेथाम्‌, अनयध्वम्‌ । अतये, अनयावहिं, अनयामहि । विधिलिझ---नयेत, 
नयेयाताम्‌, नयेरन्‌ । नयेथाः, नयेयाथाम्‌, नयेध्वम्‌ । नयेय, नयेवहिं, नयेमहि । 


ळूदू-नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते । नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे । नेष्ये, नेष्यावहे, 
नेष्यामहे । 
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९२ 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(२२) हृ (ले जाना) उभयपदी धातु (भू और सेव्‌ के तुल्य) ` 





परस्मेपद खट 
हरात हरतः 
हरसि हरथः 
हरामि हुरावः 
लोट्‌ 
हरतु ह्रताम्‌ 
ह्र हरतम्‌ 
हंराण हराव 
लड 
अहरत्‌ अद्रताम्‌ 
महूरः अहरतम्‌ 
अहरम्‌ अह्राव 
विधिलिड 
.. हरेताम्‌ 
हरेतम्‌ . 
ह्रेव 
. हरिष्यामि हरिष्याव: 


हरन्ति 
हरय 
हराम: 


ह्स्न्तु 
हंरत 
हराम 


अह्रन्‌ 
अहरत 
अहराम 


ह्रेयुः 
ह्रेत 
ह्रेम 


हरिष्यन्ति 
हरिष्यय 
हरिष्यामः 


आत्मनेपद रट्‌ 


प्र हरते 
म० हरसे 
उ० हरे 

प्र० (^ हरताम्‌ 
म० हरस्व 
उ० ह्रै 

० नहंरत 
म० बवहरथाः 
उ० अहरे 
प्रर हरेत 
म० हरेया: 
उ० ह्रेय 
प्रर हुरिष्यते 
म० हरिष्यसे 
उ० हरिष्ये 


गहरेताम्‌ 
अहरेयाम्‌_ 
भहरावहि 


विधिलिड 


हरेयाताम्‌ 
हरेयाथाम्‌ 
हरेवहि 


हरिष्यते 
हरिष्येथे 
हरिष्यावहे 


(हृ धातु) 


ह्रन्ते 


ह्रध्वे 
हरामहे 


हरन्ताम्‌ 
हरध्वम्‌ 
हरामहै 


अहरन्त 
अहरध्वम्‌ 
अहरामहिँ 


हरेरन्‌ 
हरेध्वम्‌ 
हरेमहि 


हरिष्यन्ते 
हरिष्यध्वे 
हंरिष्यामहे 
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क ND के अ 


अस्‌, दा धातु ९३ 


(२३) अस्‌ (होना) (दे० अ० १०-११) (२४) दा (देना) (दे०्अ० २४-२५) 
सूचना--अस्‌ को लुट्‌ में भू हो जाता है। (परस्मैपद के रूप ये हुँ)- 


ल्ट्‌ ल्ट्‌ 

अस्ति स्तः सन्ति प्रण पु० ददाति दत्तः द्दात 

असि स्थः स्थ म० पु० ददासि दत्थः दत्थ 

अस्मि स्वः स्मः उ० पु० ददामि  दद्दः दद्मः 
लोटू लोटू 

अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्र ० ददातु दत्ताम्‌ ददतु 

एधि स्तम्‌ स्त म० पु० देहि दत्तम्‌ दत्त 


असानि असाव असाम ३० पुष ददानि ददाव ददाम 


लड्‌ लङ 
मासीत्‌ नास्ताम्‌ आसन्‌ प्र० पु० अददात अदत्ताम्‌ अददुः 
नासी: आस्तम्‌ आस्त म० १० अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
भासम्‌ आस्व आस्म ३० पु० अददाम्‌ अदद्ृ भदझ् 


द्र 





विधिलिङ विधिलिङ्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्र पु० दद्यात्‌ दद्याताम्‌ ददुः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० पु० दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात 


स्थाम्‌ स्याव स्याम ३० पु० दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 


nn] Smaps 


लट लूट 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० दास्यात दास्यतः दास्यन्ति 
भविष्यास भविष्यथः भविष्यथ म०पु० दास्यसि . दास्यथः दास्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
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९४ 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(दिव्‌, नृत्‌ 


(२५) दिव्‌ (चमकना आदि) (दे०्अ०८) (२६) नृत्‌ (नाचना) (दे०अ०८) 
सचना--धातु में य लगाकर भू के तुल्य । 


दोव्यति' 
दोव्यसि 
दोव्यामि 


दोव्यतु 
दोव्य 
दोव्यानि 


ल्ट्‌ 
दोव्यतः दीव्यन्ति 
दोव्यय: दीव्यय 
दोव्यावः दोव्यामः 


लोट्‌ 
दोव्यताम्‌ दीव्यन्तु 


दोव्यतम्‌ दोव्यत 
दोव्याव दीव्याम 


र्ड 
अदोव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
अदोव्यतम्‌ अदोव्यत 


अदोव्याव अदोव्याम : 


विधिलिङ्‌ 

दोव्येताम्‌ दोव्येयुः 
दोव्येतम्‌ दोव्येत 
दोव्येव दोव्येम 








| 
| 
4 
) ३०: 


स्‌० 


उ० 


सुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


स्ट्‌ 
नृत्यति नृत्यतः तृत्यन्ति 
नत्यसि नृत्ययः नृत्यय 
नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः 
लोट्‌ 
नृत्यतु नृत्यताम्‌ नृत्यन्तु 
नृत्य नृत्यतम्‌ नृत्यत 
नृत्यानि नृत्याव नृत्याम 
ल्डः 
अतृत्यत्‌ अनृत्यताम्‌ अनृत्यन्‌ 
,भंतृत्य: अनृत्यतम्‌ अवृत्यत 
अतृत्यम्‌ अतृत्याव अनुत्याम 
विधिलिङ 
नृत्येतू वृप्येताम्‌ नृत्येयुः 
नृत्ये: नृत्येतम्‌ नृत्येत 
नत्येयम्‌ नृत्येव नृत्येम 
ल्ट्‌ 
नतिर्ष्यात नतिष्यतः नातिष्यन्ति 
नतिष्यसि नतिष्यय: नतिष्यय 


नतिष्यामि नतिष्याव: नतिष्यामः 


दिवादिगण । नशु, भ्रम्‌ धातुएँ 


९० 


(२७) बश्‌ (नष्ट होना) (देश्न० ८) (२८) चम्‌ (घूमना) (दे० ० ८) 
सुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चळेंगे । सूचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चळेंगे । 


नश्यति 
नश्यसि 
नश्यामि 
नश्यतु 

नस्यानि 
अनश्यत्‌ 


अनद्यः 
अन्यम्‌ 


(क) 


स्ट्‌ 
नश्यतः नश्यन्ति ` 
नश्ययः नश्यय 
नश्याव: नश्यामः 
लोट्‌ 

नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
नश्यतम्‌ नश्यत 
नश्याव नश्याम 
ल्ड 


अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ 
अनश्यतमू' अनश्यत 
अवश्याव अनश्याम 
विधिलिड 

नश्येताम्‌ नश्येयुः 


नइयेतम्‌ नश्येत 
नएयेव नइ्येम 
ल्ट 


नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि नशिष्ययः नशिष्यय 
नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः 


(ख) 


नङक्ष्यति नङक्ष्यतः नङक्ष्यन्ति 
नङक्ष्पसि नङक्ष्ययः नङक्ष्यय 
नङक्ष्यामि नङक्ष्यावः नङक्ष्यामः . 


प्र० 
स० 


fa. 


स्ट्‌ 


भ्राम्यति भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति 

श्राम्यसि श्राम्ययः भ्राम्यथ 

श्राम्यामि श्राम्बावः श्राम्यामः 
लोट्‌ 

भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 

भ्राम्य श्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 

श्राम्याणि श्राम्याव श्राम्यामः 
लङः 

अश्राम्यत्‌ अञ्राम्यताम्‌ अश्राम्यत्‌ 


अभ्नाम्यः मभ्राम्यतम्‌ अभ्नाम्यत 

अञ्नाम्यम्‌ अञ्राम्याव भश्राम्याम 
विधिलिङ 

श्राम्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ श्राम्येयु: 

भ्राम्येः भ्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 

भ्राम्येयम्‌ भ्राम्येव ्राम्येम 
र्ट्‌ 


भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यसि भ्रमिष्ययः भ्रमिष्यथ; 
गमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः 


" सुचना--त्रम्‌ के रूप भू धातु के 


तुल्य भी चलते हैं । जसे--भ्रमति, 
श्रमतु, अञ्नमत्‌, भ्रमेत्‌, भ्रमिष्यति । 
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९६ 


श्रणोति 
श्यृणोपि 
श्यृणोमि 


श्युगोतु 


म्ग्णु 
ग्यृुणवानि 


अश्वगोत्‌ 


बअश्चणोः 
अश्वणवम्‌ 


श्रोष्यामि 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(२९) धु (सुनना) (दे० अ० २६-२७) (३०) आपु (पाना) (दे०अ० २६-२७) 


लट्‌ (शु कोश्ट) 


श्यृणुतः ग्रुण्वन्ति 
श्रुणथ: श्यणुथ 
श्रुणुवः श्यणुमः 
लोटू (शु को शृ) 
श्रुणुताम्‌ श्वृण्वन्तु 
शृणुतम्‌ श्वृणुत 
श्रणवाव श्वणवाम 
लङ (श्रु को यू) 
अश्वगुताम्‌ अश्वण्वन्‌ 
अश्वगुतम्‌ मश्चुणुत 
अश्वुणुव अश्वणुम 


प्रण 
म9 


सत० 
म9 
उ० 


विधिलिङ (शु को शु) 


म्यृणृयाताम्‌ श्ग्णुयु: 

म्पृणूयातम्‌ श्वणुयात 

शुणुयाव,| पुण्याम 
छट 

श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति 


श्रोष्ययः श्रोष्यथ 
शोष्यावः श्रोष्यामः 


प्र 
प्र 
उु० 


प्र 
म9 
उ0० 


आप्नोति 
आप्नोषि 
आप्नोमि 


माप्नोतु 
आप्नुहि 


आप्नोत्‌ 
माप्नोः 
आप्नवम्‌ 


आप्नुयात्‌ 
आप्नुयाः 
आप्नुयाम्‌ 


आप्स्यति 
आप्स्यसि 


आप्स्यामि 


(थु, आप्‌, शक्‌) 


लट 


आप्नुतः 


आप्नुथः 
आप्नुवः 
लोट्‌ 
आप्नुताम्‌ 
आप्नुतम्‌ 
आप्नवाव 
छड 
आप्नुताम्‌ 
जप्नुतम्‌ 
आप्नुव 


विधिलिङ्‌ 
माप्नुयाताम्‌ 


आप्नुयातम्‌ 
आप्नुयाव 
आाप्स्यतः 
आप्स्यथः 
आप्स्यावः 


| (३१) शक्‌ (सकना) । सूचना--आप के तुल्य रूप चळेंगे । 
सट शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति । शक्नोपि, शक्नुथ:, शक्नुथ । शक्नोमि, 


शाननुव:, शाक्नुम: । लोट्‌--शकनोतु 


शक्नृत । 


_ विधिलिझ--शकनुयात्‌ 


+ 


शक्नवानि, शक्नवाव', 


छि. ~ 
A " & ७ 
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५ अशक्नुतम्‌, 


आप्नुवन्ति 
आप्नुथ 
आप्नुमः 


आप्तुवन्तु 
'आप्नुत 
आप्नवाम 


आप्नुवन्‌ 
आप्नुत 
आप्नुम 


आप्नुयु: 
आप्नुयात 
आप्नुयाम 


आप्स्यन्ति 
आप्स्यथ 
आप्स्यामः 


» शक्तुताम्‌, शक्नुवन्तु । शक्नुहि, शक्नुतम्‌, 
दाक्नवाम । लड 


| श जँशक्नुताम्‌, 
अशक्नुत । अशक्नवम्‌, अशक्नुव, अशक्नुम । 


शकनुयाताम्‌, शक्नुयुः । शक्नुयाः, शक्नुयातम्‌, शक्नुयात । 
शकनुयाव, शक्नुयाम । द्‌--शक्यति, शक्ष्यतः, शक्यन्ति । दाक्ष्यसि, 
। शक्ष्यामि, शक्ष्याव:, शक्ष्याम: । 


रूप चलेंगे। 
ल्ट्‌ 
तुदति तुदतः 
तुदसि तुदथः 
तुदामि तुदावः 
लोट्‌ 
तुदतु तुदताम्‌ 
तुद तुदतम्‌ 
तुदानि तुदाव 
रङ 
अतुदत्‌ भतुदताम्‌ 
अतुदः अतुदतम्‌ 
अतुदम्‌ अतुदाव 
विधिरिङ 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ 
तुदः तुदेतम्‌ 
तुदेयम्‌ तुदेव 
छृद्‌ 
तोत्स्यति तोत्स्यतः 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः 
तोत्स्यामि तोत्स्यावः 
७ 
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तुदादिगण । दुद्‌, इप्‌ धातुएं 
(३२) तुद्‌ (दुःख देना) (देण्य? ६) (३३) इष्‌ (चाहना) (दे० अ० ६) 
सुचना--तुद्‌ को खट्‌, लोटू, लड और सुचना--इष्‌ को छटू, लोट्‌, रङ और 
विधिलिङ में गुण नहीं होगा । भू के तुल्य 


तुदन्ति प्रण 
तुदथ म० 

तुदामः उ० 

८१ 

तुदन्तु भ० 
तुदत म 
तुदाम उ० 
अतुदन्‌ प्रण 

अतुदत म० 
अतुदाम उ० 
तुदेयुः प्र० 
तुदेत म० 
तुदेम उ० 
तोत्स्यन्ति प्र० 
तोत्स्यथ म० 
तोत्स्यामः उ० 


९७ 


विधिलिङ में इच्छू होता है । भू के 
तुल्य रूप चलेंगे । ` 


ल्ट्‌ 
इर्ज्छात इच्छतः 
इच्छसि इच्छथः 
इच्छामि इच्छावः 
लोट्‌ 
इच्छत इच्छताम्‌ 
इच्छ इच्छतम्‌ 
इच्छानि इच्छाव 
र्ड 
एच्छत्‌ एच्छताम्‌ 
ऐच्छः  ऐज्छतम्‌ 
ऐच्छम्‌ ऐच्छाव 
विधिलिङ 
इज्छेत्‌ इच्छताम्‌ 
इच्छेः इच्छेतम्‌ 
इच्छेयम्‌ इच्छेव 
छट 
एविष्यात एषिष्यतः 
एषिष्यसि एपिष्यथः 
एषिष्यामि एपिप्याव: 


इच्छन्ति 
इच्छथ 
इच्छामः 


इच्छन्त 
इच्छत 
इच्छाम 


ऐच्छन्‌ 
एच्छत 
,ऐच्छाम 


इच्छेयु: 
इच्छेत 
इच्छेम 


एषिष्यन्ति 
एषिष्यथ 
एविष्यामः 





रद प्रा० रचनानुवादकोमुदी (प्रच्छ, लिख धातुएं) 


(३४) प्रच्छ (पूछना) (दे०अ० ६) (३५) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ०६) 
सूचना--लट्‌, लोटू, लङ और विधिलिङ सुचना--छट्‌, लोटू, लड और विधि- 


. मेंप्रच्छ को पृच्छ हो जाता हैं । लिङ में लिख को गुण नहीं होगा । 
 ूयातुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे। भू या तुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 
लट्‌ ट्‌ 


पुच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति प्र लिखति लिखतः लिखन्ति 
पुच्छसि पृच्छय: पृच्छथ म० लिखसि ल्खिथः लिखय 


यूच्छामि पृच्छावः पृच्ळामः उ० लिबामि रिखावः खिखामः 


रि 
लोटू लोटू 


हि सज्छत पुएठताम्‌ पृच्छतु -प्० लिखतु छिबताम्‌ खिबन्तु 

' यच्छ पृच्छतम्‌ पृच्छत म० लिख खिखतम्‌ लिखत 

 युच्छानि पृच्छाव पृच्छाम उ० लिखानि रिखाव लिखाम 

र्ड लङ 

अपृच्छत्‌ अपूच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ प्रण, अलिखत्‌ मलिखताम्‌ अरिखन्‌ 
अपृच्छः अपूच्छतम्‌ पृच्छत म० अलिखः अलिखतम्‌ भलिखत 
अपृच्छम्‌ अपूच्छाव भपृच्छाम उ० मलिखम्‌ अरिखाव अलिखाम 


PTT Sell ४ अल ९ 


३ विधिलिङ विधिलिड 

। पृच्छेत पृच्छेताम्‌ पृच्छेयुः प्र० लिखेत्‌ लिखेताम्‌ रिखियुः 
। । पृच्छेः पृच्छेतम्‌ पृच्छेत म० लिखे: खिखेतम्‌ लिखेत 
' पृच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्छेम उ० लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम 


. भक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्र लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिप्यन्ति 
_ प्रक्ष्यसि प्रक्ययः प्रक्ष्य म० लेखिष्यसि लेखिष्यय: लेखिष्यय 
/ ` भक्ष्य कामि परक्ष्यांवः प्रक्ष्यामः उ० लेखिष्यामि खेखिष्यावः लेखिष्यामः 
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७. $ RN SS ER 


तनादिगण छ धातु । ऋषादिगण छो धातु 
. (३६) छ (करना) (दे०अ० १२-१३) (३७) क्री (खरीदना) (दे०अ० २८-२९) 


(केवळ परस्मैपद के रूप यहाँ दिए है) (केवळ परस्मैपद के रूप यहाँ दिए है) 


स्टू 
करोति कुरुत: 
करोषि कुरुथः 
करोमि कुवः 

लोट्‌ 
करोतु कुरुताम्‌ 
कुरु कुरुतम्‌ 
करवाणि करवाव 

लङ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ 
अकरोः अकुरुतम्‌ 


अकरवम्‌ अकुर्वे 


विधिलिङ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ 
कुर्याः कुर्यातम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव 
ल्ट 


८ 


करिष्यति करिष्यतः 
करिष्यसि करिष्ययः 


कुचेन्ति प्र0 
कुरुथ म० 
कुमः उ० 
छः १३ 
कुवन्तु प्र 
कुस्त म० 
करवाम उ० 
अङ्गुर्वेत्‌ प्र० 
अकुरुत म० 
अकुमे उ० 
बु) प्र० 
कुर्यात्त म० 
` कुर्याम उ० 
करिष्यन्ति प्र० 
करिष्यय म० 
करिष्यामः उ० 


करिष्यामि करिष्यावः 


कोणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 
क्रोणासि क्रीणीथः क्रीणीथ 
क्रीणामि क्रीणोवः कोणीमः 


कोणातु क्रोणीताम्‌ क्रीणन्तु 
कोणीहि क्रोणोतम्‌ क्रीणीत 
कोणानि क्रीणाव  क्रोणाम 


लङ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ 
मक्रोणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम 


विधिलिङ्‌ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 
क्रीगोयाः क्रोणीयातम्‌ क्रीणीयात्‌ 
क्रीणोयाम्‌ क्रीणीयाव क्रोणीयाम 


फट 
क्रेष्यति क्रेष्यतः क्ष्यन्ति 
क्रेष्यसि क्रेष्यय: क्रेष्यय 
क्रेष्यामि क्रेष्याव: ‰क्रेष्यामः 
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१०० प्रा० रचनानुवादकौमुदी (ज्ञा, ग्रह, घाठुएँ) 


(३८) ज्ञा (जानना) (दे०अ० २८-२९) (३९) ग्रह, (खना) (दे०अ० २८-२९) 
सूचना---लट्‌, लोट्‌, रङ, विधिरिंङ में सूचना--लटू, लोट्‌, रङ, विधिलिड 


ज्ञा को 'जा हो जाता है । में ग्रह, को गृह हो जाता है । 
क्री के तुल्य रूप चळेंगे । क्री के तुल्य रूप चलेंगे । 
a खट 
जानाति जानीतः जानन्ति प्र० गृह्णाति गृह्णतः गृह्रन्ति 


~ 


जानासि जानीथः जानीथ म० गृह्ासि गृह्होथः गृह््ोथ 
जानामि जानीवः जानीमः ३० गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः 
(7 


लोट्‌ लोटू 
` जानातु जानीताम्‌ जानन्तु प्र० गृह्णातु गृह्हीताम्‌ गृहन्तु 
' जानीहि जानीतम्‌ जानीत म० गृहाण गृह्लीतम्‌ गृह्णीत 
जानानि जानाव जानाम उ० गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम 


४ श स 

f अजानात्‌ अजानीताम्‌ मजानन्‌ प्र गअगृह्वात्‌ अगह्होताम्‌ अगन 
सजानाः मजानीतम्‌ अजानीत म० अगृह्हाः भगक्तीतम्‌ अगृह्णत 
मजानाम्‌ अजानीव अजानीम उ० गगृह्णाम्‌ अगृह्णोव अगह्णोम 


विधिलिङड ` विधिरिङ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्र० गृह्वीयात्‌ ' गृह्होयाताम्‌ ग॒ ह्लीयुः 
जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात म० गृह्णीयाः गृह्णोयातम्‌ गृह्णीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम उ० गृह्लीयाम्‌ गृह्णीयाव गृह्णोयाम 





लट 

/ ज्र छ न त 2 ज्ञास्यन्ति प्र० ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति 
ज्ञास्यसि ज्ञास्ययः ज्ञास्यय म ग्रहीष्यसि ग्रहीष्ययः ग्रहीष्यथ 
/ ज्ञास्यामि ज्ञास्थावः ज्ञास्यामः उ० ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः 
शक, ८02 
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चुरादिगण । चर, चिन्त्‌ धातुएं श्र ८ र १०१ 

सुचना--चुर्‌ ओर चिन्त्‌ के अन्त में अब लगाकर भू के तुल्य रूप चल्रते- हैं ॥ 
केवल परस्मेपद के रूप यहाँ दिए हे । 

(४०) चुर्‌ (चुराना) (देश्न० ७) (४१) चिन्त (सोचना) (दे०अ० ७) 





र्ट्‌ छ्ट्‌ 


चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र० चिन्त्यत चिन्तयतः चिन्तयन्ति 

चोरयसि चोरययः चोरयथ म० चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ 

चोरयामि चोरयावः चोरयामः उ० चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 
लोट्‌ ५ लोट्‌ 

चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्र चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 

चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 

चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चिन्तथानि चिन्तयाव चिन्तयाम 


रूः लङ 
अचोरयत्‌ भवोरयताम्‌ भवोरयत्‌ प्र अचिन्तयत्‌ चिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 
अचोरयम्‌ अचोरयाव मवोरयाम उ० अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम 

विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र० चिन्तयेत्‌ चिन्तथेताम्‌ चिन्तथेयुः 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत्‌ म० चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयत 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम उ० चिन्तमेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 





6 । 


चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति चिन्तयिष्यति चिन्तुयिऽ्र) छछलथिव्य: 
चोरयिष्यसि 9000 नचीरयिन्यियि निक युष्प्यजिन्तरशक्ाशर्चेतः 
चोरयिष्यामि चरम सम चित्त मय तविष्यावः चित्याः 


आगत फम, 
२७० ००० ००० ०००००० si 
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| १०२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (कथ्‌, भक्ष्‌ धातुएं) 
| सुचना--कथ्‌ और भक्ष्‌ के अन्त में 'अय' लगाकर भू या चुर्‌ के तुल्य रूप 
चलते हे । केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिए हँ । 

(४२) कथ्‌ (कहना) (दे० अ० ७) (४३) भक्ष्‌ (खाना) (दे० अ० ७) 


खट्‌ र्ट्‌ 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र० भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथथयथ: कथथथ म० भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 


र लोट्‌ € छोटू 
। कृययतु कययताम्‌ कथयन्तु प्र० भक्षयतु भक्षयंताम्‌ भक्षयन्तु 
. कथय कथययतम्‌ कथयत म० भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 


कथयानि कययाव कथयाम उ० भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम 


ed 
AO ve, 


. अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ प्र० अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
। गकथयः अकययतम्‌ अकथयत म० मभक्षयः अभक्षयतम्‌ अभक्षयत 
. अकययम्‌ अकययाव अकययाम उ० अभक्षयम्‌ अभक्षयाव अभक्षयाम 
विधिलिङ विधििङ 

कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः प्र भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 


कययेः कथयेतम्‌ कथयेत्‌ म० भक्षयेः भक्षयेतम्‌ ` भक्षयेत 
कथयेयम्‌ कथयेव कथयेम उ० भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्षयेम 


कथयिष्यति कथयिप्यतः कथयिष्यन्ति प्रर भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
कथयिष्यसि कययिष्यथः कथयिष्यय म० भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 
 केययिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः उ० भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 


| 600० ५ & 
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सन्धि-विचार १०३ 


(४) सन्धि-चिचार 
(१) यण्‌ सन्धि (देखो अभ्यास १९) 
(इको यणचि) इ ई को य्‌, उ ऊ को व्‌, ऋ को र्‌, छ को छ हो जाता हैं, यदि 
बाद में कोई स्वर हो तो । सवर्ण (वेसा ही) स्वर हो तो नहीं । जैस :-- 








प्रति + एकः = प्रत्येकः | मधु + अरिः = मध्वरिः | धातृ + अंशः = धात्रंशः 

यदि + अपि = यद्यपि | अनु + अयः = अन्वयः पितृ + आ = पित्रा 

इति + आह = इत्याह | वधू + भी = बच्चों लू + आकृति: = लाझृति: 
(२) अयादिसन्धि (देखो अभ्यास २०) 


(एचोऽयवायावः) ए को अय्‌, ओ को अव्‌, ऐ को आय्‌, औ को आव्‌ हो जाता हैं, 
वाद में कोई स्वर हो तो। (शब्द के अन्तिम ए या ओ के वाद अहो तो नहीं । ) जैसे :- 


हरे+ए = हरये भो + अनम्‌ = भवनम्‌ गै + अति = गायति 

ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | पो + अनः = पवन: गे + भक: = गायकः 

शेन अनम्‌ = शयनम्‌ | श्रो + अणम्‌ = श्रवणम्‌ भौ क अकः = भावकः 

संचे + अ: न संचवः | ग्रो +ए = गुरवे द्वी + इमौ = द्वाविमौ 
(३) गुणसन्धि (देखो अभ्यास २१) 


(आद्गुणः) (१) अ या आ के वाद इ या ई हो तो दोनों को ए' होगा । (२) 
अया आ के वाद उ था ऊ हो तो दोनों को ओ होगा। (३) भया आ के वाद ऋ 


हो तो दोनों को 'अर्‌' होगा। (४) अया मा के वाद ळू हो तो दोनों को अछ्‌। जेसेः- _ 


हित प- उपदेश: = हितोपदेशः [ब्रह्म + ऋषिः = ब्रह्मषिः 
महा+ईश्वरः=महेश्वरः| गङगा + उदकम्‌=गङगोदकम्‌ सप्त + ऋषिः=सप्ताषिः 
न+ इति = नेति पद्य ऋ उपरि = पश्योपरि (तब -- छूकारः=तवल्कारः 
(४) व॒द्धिसन्धि (देखो अभ्यास २२) We 
(वृद्धिरेचि) (१) म या आ के बाद ए या ऐ होगा तो दोनों को ऐ होगा। 
(२) अ या आ के वाद ओ या औ होगा तो दोनों को 'आ होगा । जस :-- 


महा + ईदा: = महेशः 








अत्र + एप: = अत्रैषः जल + ओघः = जलौघः | 
पद्य ‡ एतम्‌ = पश्यैतम्‌ तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्ड्लादनम्‌ 
न + एतत्‌ = नैतत्‌ देव + औदार्यम्‌ = देवादार्यम्‌ 
जन + ऐक्यम = जनैक्यम्‌ कार्य + आचित्यम्‌ = काया चित्यम्‌ 
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१०४ प्रा० रचनानुवादकोमदी (सन्धि-विचार ) 

(५) दीर्घसन्धि (देखो अभ्यास २३) 

(अकः सवणें दीर्घः) अ इ उ ऋ के वाद कोई सवे (सदृश) अक्षर हो तो दोनों 
के स्वान पर उसी वर्ण का दोघं अक्षर हो जाता है। अर्थात्‌ (१) अया आ+ अ 
यामा=मा। (२) इया ईकइ या ई=ई। (३) उ या ऊfउ या ऊ=ऊ । 
(४) ऋ+ऋ=ऋ । जैसे :-- 
शिष्ट--नाचार:ऱशिष्टाचार: गिरि + ईशः = गिरीशः [भानु + उदयः = भानूदय: 
दया + आनन्द: = दयानन्दः | इति + इदम्‌ = इतीदम्‌ लघु + ऊमिः = र्मिः 
विद्या + मालय: = विद्यालय:| नदी + ईशः = नदोशः |होतृञऋक़ारः=्होतुकारः 

(६) पुर्वरूप सन्धि (देखो अभ्यास २४ ) 

(एङ: पदान्तादति) पद (शब्दरूप या धातुझूप) के अन्तिम ए या ओ के बाद 

अ हो तो वह हंट जाता हैँ। (भ हटा है, इस बात को बताने के लिए 5 चिल्ल लगा 
दिया जाता है।) जैसे :-- 











हरे + अव = हरेऽव विष्णो + अव = विष्णोऽव 
विद्यालये + मत्र = विद्यालयेऽत्र रामो + मयम्‌ = रामोऽयम्‌ 
सवे + अपि = सर्वेऽपि सो + अपि = सोऽपि 

(७) श्चुत्वसन्धि ` (देखो अभ्यास २५) 


(स्तोः श्चुना शचः) स्‌ या तवग से पहले या वाद में श्‌ या चवर्गे कोई भी हो तो 
स्‌ को श्‌ और तवं को चवर्ग हो जाता हैं। जैसे :-- 
रामस्‌ च = रामश्च [सत्‌ + चित्‌ = न सद्‌ -- जन: = सज्जनः 
विष्णुस्‌ + च = विष्णु इच तत्‌ + च = ५8239 उद्‌ -- ज्वलः = उज्ज्वल: 
हरिस. -- शेते = हरिश्शेते अन्यत्‌ + च = अन्यच शाङ्चित्‌ न्‌" जय= शाङ्जिञ्जय 

(८) जश्त्व सन्धि (१) 

(झलां जशोऽन्ते) वर्ग के १,२,३,४ (अर्यात्‌ पहले दूसरे तीसरे और चौथे 





| . वर्ण) को ३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, यदि वह पद (शब्द) का 
__ अन्तिम अक्षर हो तो । जैसे :--- 


क 
= 
७ 





_ दिकू+ अम्बरः = दिगम्वरः दिक्‌ न. गजः = दिग्गज: 
जगत्‌ + इरा: = जगदोश: सुप्‌ + अन्तः == सुवन्तः 
/ सतू आचार: = सदाचारः अच्‌ न अन्त: = अजन्तः 


~ 
ro छा 
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सन्धि-विचार १०५ 

(९) जश्त्वसन्धि (२) यौ (देखो अभ्यास २६), 

(ज्ञ जशूझशि) वर्ग के १, २, ३, ४ (पहले, दूसरे, तीसरे, और चौथे वर्ग ) को 

३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता हैं, वाद में वर्ग के ३, ४ (तीसरा या चौथा 

वर्ग) हो तो। (यह नियम पद के वोच में लगता है ओर नियम ८ पद के अन्त में ।): 
जेसे:-- 








वुध्‌ + धिः = बुद्धि: बुध्‌ + धः = बुद्ध: दुघ्‌ न- धम्‌ = दुग्धम्‌ 

शुध्‌ +धिः=भुद्धिः | युध्‌ + घः = युद्धः 'दघ्‌ + धः = दग्धः 

ऋष + थिः =ऋद्धिः | रभ्‌ + धः ८ लब्धः क्षुभ्‌ + धः = क्षुब्धः 
(१०) चत्वंसन्धि (देखो अभ्यास २७) 


(खरि च) वर्ग के १, २, ३, ४ को १ (उसी वर्ग का प्रथम अक्षर) हो जाता है, 
वाद में वर्ग के १,२, श पस कोई हों तो । जैसे:--- 


सद्‌ + कारः = सत्कारः | सद्‌ + पुत्रः = सत्पुत्रः 
उद्‌ + साहः = उत्साह: तद्‌ + परः = तत्परः 
(११) अनुस्वारसन्धि (देखो अभ्यास १८) 


(मोऽनुस्वारः) शब्द के अन्तिम म्‌ के वाद कोई व्यंजन (हल) हो तो म्‌ को अनुस्वार 
(` ) हो जाता हैं । वाद में स्वर हो तो नहीं । जैसे:-- 

सत्यम्‌ + वद = सत्यं वद | पुस्तकम्‌ + पठति = पुस्तक पठति 
धमम्‌ + चर = धमं चर भोजनम्‌ -- खादति = भोजन खादतिं 
कार्यम्‌ + कुरु = कायं कुरु ईदवरम्‌ नमति = ईश्वरं नमति 


(१२) विसर्गसन्धि (देखो अभ्यास २८) 

(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग (:) के वाद वे के १,२, श ष स कोई हों तो 
विसर्गे को स्‌ हो जाता है। (श्‌ या चवर्ग बाद में हो तो संधि-नियम ७ से स्‌ को श्‌ हो 
जाएगा ।) जेसे:-- 





बालक: -- तिष्ठति == वालकस्तिष्ठति [ पुत्रः त चलति = पुत्रश्चलति 
रामः + तरति = रामस्तरति हरिः+ च = हरिश्च 
कः + चित्‌ = कर्चित्‌ रामः + शते = रामर्शेते 


न 
> ल ८ 
कै 
0000 । 
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१०६ प्रा० रचनान्‌वादकोमुदी (सन्धि-विचार ) 
(१३) रुत्व सन्धि | (देखो अभ्यास २९) 
(ससजुषो रः) शब्द के अन्तिम स्‌ को रु (र्‌ ) हो जाता है। ( सूचना--अथमा 

के एकवचन में इसो र्‌ का विसर्ग रहता है । संधि में यह र्‌ न और या के अतिरिक्त 

अन्य स्वरों के वाद रहता है) । जेसे:-- 





हरिः+ अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ हरेः + एव = हरेरेव व 

गुरु: + मस्ति = गुरुरस्ति गुरोः + धनम्‌ = गुरोधनम्‌ 

पितुः + इच्छा = पितुरिच्छा मुनेः + भाषणम्‌ = मुनभापणम्‌ 
(१४) उत्वसन्धि (१) (देखो अभ्यास २९) 


(अतो रोरप्लुतादप्लुते) अः को ओ हो जाता हूँ, वाद मेंमहोतो। र्यात्‌ 
मः+ म= ओऽ । जेसे:-- 





कः न अपि = कोऽपि रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 

रामः + अस्ति = रामोऽस्ति ` कः -- मयम्‌ = कोऽयम्‌ 

सः + मपठत्‌ = सोऽपठत्‌ नुप: + भगच्छत्‌ = नृपाऽगच्छत्‌ 
(१५) उत्वसन्धि (२) (देखो अभ्यास ३०) 


(हशि च) अःको ओ हो जाता हैं, वाद में वर्ग के ३, ४, ५, हँ य॑ व॑ र रु 
कोई हों तो । जेसे--- 
रामः + गञ्ठति = रामो गच्छति पुत्र: + वदति = पुत्रो वदति 
कृष्ण: + लिखति = कृष्णो लिखति | देवः + जयति = देवो जर्यात 


नुपः + जयति = नृपो जयति नप: + रक्षति = नृपो रक्षति 
बालः + हॅसति = वारो हसत क: -- मनुष्य: को मनुष्यः 
(१६) सुलोपसन्धि (देखो अभ्यास ३०) 


(एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्ग, समासे हरि) सः और एष: के विसर्ग का लोप हो 
जाता है, वाद में कोई व्यंजन हो तो । जेसे:-- 


 सः>गच्छति=सःगच्छति एष: + गच्छति = एप गच्छति 
 सः+रिखति= स लिखति एप: + बदति = एप. वदति 


हे 
रह 
i Ye 


 स॒ःऽपठति=्सपठति . एषः+ करोति= एष करोति . 
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समास-परिचय १०७ 
(५) सभास-परिचय 
(१) अव्ययीभाव 
अव्ययीभाव समास को पहचान यह है कि इसका पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग 
या निपात) होता हैं। वाद का शब्द कोई संज्ञाशव्द होगा। अव्ययोभाव 
समास वाले शब्द अव्यय होते है या नपुंसकरलिग एकवचन होते हे । इनके रूप 
प्रायः नहीं चलते हूं । अव्ययीभाव समास के समस्त पद और विग्रह में अन्तर 
होता हे, क्योंकि इसमें किसी विशेष अर्थ में अव्यय का प्रयोग होता है । जैसे-- 
१. सप्तमी के अर्थ में अधि, हरो--भधिहरि (हरि में) । २. समीप अर्थ में 
उप, गङगायाः समीपम्‌--उपगङगम्‌ (गंगा के समीप) । ३. अभाव अर्थ 
में निर्‌, विध्नानाम्‌ अभाव:--निविघ्नम्‌ (विघ्नों का अभाव) । ४. पीछे अर्थ 
में अनु, हरेः परचात्‌--अनुहरि (हरि के पीछे) । ५. प्रत्येक भर्थं में प्रति, गृहं 
गृह प्रति--प्रतिगृहम्‌ (प्रत्येक घर में) । ६. अनुसार अर्थ में यथा, शक्तिम्‌ 
अनतिक्रम्य--यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार) । 
. (२) तत्पुरुष द 
तत्पुरुष समास उसे कहते हँ, जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के वीच में द्वितीया, 
तृतोया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमो विभक्ति का लोप होता है । समास 
होने पर बोच की विभक्ति का लोप हो जाएगा । जिस विभक्ति का छोप होता 
हैं; उसो विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाता हैं । जेसे--पष्ठी तत्पुरुष 
आदि । इसमें वाद वाले शब्द का मर्थ मुख्य होता है। (१) द्वितीया--भयं 
प्राप्त:--भयप्राप्त: । दुःखम्‌ अतोतः- डुःखातीतः । कृष्णम्‌ आश्रितः--#ष्णा- 
श्रितः । (२) तुतीया- खड्गेन हत:---खड्गहतः । विद्यया होन:-विद्याहीन: । 
ज्ञानेन शून्यः--ज्ञानशून्यः । बाणेन हंत:---बाणहंतः । (३) चतुर्थी--यूपाय दार--- 
यूपदारु। स्नानाय इदम---स्नाना्थम्‌ । (४) पंचमी--चोराद्‌ भयम्‌--चोर- 
भयम्‌ । पापात्‌ मुक्तः--पापमुक्तः। वृक्षात्‌ पतितः--वृक्षपतितः। (५ ) षष्ठी 
राज्ञः पुरुषः--राजपुरुषः । ईश्वरस्य भक्तः-ईश्वरभक्तः। विद्यायाः आलय:--- 
विद्यालयः । देवानाम्‌ भालयः--देवालयः । (६) सप्तमी--शास्त्रे निपुण:-- 
शास्त्रनिपुणः । जले मग्नः--जरूमग्नः । कार्ये चतुरः-_कार्यचतुरः । युद्धे 
निपुण:--युद्धनिपुण: । | 


कै 
छे 
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१०८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(३) कमंधारय 

वशेषण ओर विशेष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं । 
विशेषण शब्द पहले रहता है, विशेष्य बाद में । इसमें दोनों पदों में एक ही 
विभक्ति रहती हैं। नीलम्‌ उत्पलम्‌--नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल) । कृष्ण: 
सर्पे:--कृष्णसर्प:ः (काळा साँप) । महान्‌ चासौ आत्मा--महात्मा (महात्मा) । 
इन अर्थो में भी कर्मधारय होता है। (१) एव (ही) अर्व में--मुखमेव 
कमलम्‌ मुखकमलम्‌ (मुख-कमल) । पादपद्मम्‌ (चरण-कमल) । (२) 
सुन्दर मर्थ में सु! और कुत्सित अर्थ में 'कु' लगता है । सुन्दरः पुरुष:---सुपुरुष: 
(अच्छा आदमी ) । कुत्सित: पुरुष:--ऊुपुरष: (नीच आदमी ) । कुपुत्रः (कुपुत्र), 
कुदेश: (वुरा देश) । (३) इव (तरह) अर्थ मे--घन इव श्यामः--धन- 
श्याम: (वादल को तरह काला) । नरः सिंहं इव--नरसिहंः (शेर के सदुश 
व्यक्ति) । चन्द्रसदृशं मुखम्‌--चन्द्रमुखम्‌ (चन्द्रमा के सदृश मुंह) । 

(४) द्विगु 

कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु है । कर्मधारय में प्रथम शब्द 
संझ्या-चाचक होगा तो वह द्विगु कहलाता है। यह समास प्रायः समाहार 
(समूह) अर्थं में होता है। त्रयाणां लोकानां समाहारः--ब्रिलोकम्‌ 
(तोन लोक) । चतुर्युगम्‌ (चार युग) । समाहार में साधारणतया नपुंसर्कालग 
एकवचन होता है। अकारान्त शब्द स्त्रीलिंग भी हो जाते है। त्रिलोकम-- 
त्रिलोको, चवुर्युगम्‌--चवुर्युगी, शताब्दम्‌--शताव्दी । 

(५) नञा समास 

तत्पुरुष समास का हो एक भेद नञ समास है । 'नहीं' अर्थ वाले नव्य 
का दूसरे शब्द के साथ समास होने पर नञ, समास होता है । यदि वाद में 
कत होगा तो नम्‌ का अ शेष रहेगा । स्वर वाद में होगा तो नका. का 
अन्‌ शेष रहगा। न ब्राह्मगः--अन्राह्मणः (ब्राह्मणेतर) । अप्रियः (अप्रिय), 
अस्वस्थ; (अस्वस्थ), अज्ञानम्‌ (अज्ञान)। न उपस्थितः--अनुपस्थितः (अगु- 


| . पस्थित) । अनुचितः (अनुचित), अनुदारः (कृपण), अनीइवरवादी (ईश्वर 
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(६) वहुन्नीहि 

बहुब्नीहि में अन्यपद के अर्थ को प्रधानता होती है । इसमें समास होने पर 
समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में काम करता है । बहुब्रीहि की 
पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थं 
निकले । वहुन्नीहि के साधारणतया तीन भेद होते हैं । (१) समानाधिकरण-- 
जहाँ दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है। (क) कर्म--प्राप्तम्‌ उदकं यं 
सः--प्राप्तोदकः (जिसको जल मिल गया है) । (ख) करण--हंताः शत्रवः 
येन सः--हृतशत्रुः (जिसने शत्रुओं को मारा है, ऐसा राजा) । (ग) संप्रदान 
दत्तं भोजन यस्मे सः-_दत्तभोजनः (जिसको भोजन दिया गया है, ऐसा 
भिक्षुक) । (घ) अपादान--पतितं पर्णं यस्मात्‌ सः--पतितपर्णः (जिसके 
पत्ते गिर गए हुँ, ऐसा वृक्ष) । (ङ) सम्वन्ध--दश आननानि यस्य सः 
दशाननः (दस मुंह वाला, रावण) । पीताम्वरः (कृष्ण), चतुर्मुखः (ब्रह्मा) । 
(च) अधिकरण--वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः-वीरपुरुषः (वीर पुरुषों वाला 
ग्राम) । (२) सहार्थंक--साथ अर्थ में बहुब्रीहि । विनयेन सहितम्‌--सवि- 
` नयम्‌ (सविनय) । सपुत्रः, सबान्धवः, सादरम्‌ । (३) व्यधिकरण-दोनों 
पदों में भिन्न विभक्तियाँ हों । धनुः पाणौ यस्य सः-धनुष्पाणिः (धनुर्धर) । 

(७) इन्द 

इसमे दो या अधिक राब्दों का इस प्रकार समास होता है कि उसमें च 
(और) अर्थ छिपा रहता हैं। इसमें दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है । इन्द्र 
समास की पहचान हैं कि जहाँ अर्थ करने पर और' अर्थ निकले । इसके 
साधारणतया तीन भेद होते है । (१) इतरेतर--जहाँ बीच में और' का अर्थ 
होता है और शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में वचन होता है । रामश्च 
कुष्णशच--रामक्षष्णी (राम और कृष्ण) । पत्रं च पुष्पं च फल च--पत्र- 
पुष्पफलानि (पत्र, पुष्प और फल) । हरिहरो, रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ । 
(२) समाहार--समूह गर्थे में । इसमें प्रायः नपुंसकरिंग एकवचन अन्त म 
रहता है। हस्तौ च पादो च--इस्तपादम्‌ (हाथ-पैर) । ब्रीहियवम्‌ (जॉ- 
चावल) । शीतोष्णम्‌ (ठंडा-गर्म) । (३) एकशेष-समान आकार वार 
शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है ओर अथे के अनुसार द्विवचन था 
वहुवचन होता है । वृक्षच वृक्षरच--वृक्षो (दो पेड़) । 
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११० घ्रा० रचनान्‌ वादकोमुदी (वत, क्तवतु) 
(६) प्रत्यय-विचार 


(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास २३, २४, २५) 

सूचना--(१) क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं क्त का त और 
क्तवतु का तवत्‌ शेष रहता है । धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है । संप्रसारण 
होता हैं । यहाँ पर केवल क्त-प्रत्ययान्त के रूप दिए गए हे । क्तवतु-प्रत्ययान्त रूप 
बनाने का सरल उपाय यह हैं कि कत-प्रत्ययान्त रूप के वांद में बत्‌ ऑर जोड़ दो । 
अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास.२३-२५ । 

(२) प्रत्यय-विचार में आगे सर्वत्र धातुएं अकारादि-क्रम से दी गई हूँ । 
अधिक प्रसिद्ध रूप ही यहाँ दिए गए हं । 


अद्‌ जग्धः, न्नम्‌ | कृष्‌ धृष्ट: छिद्‌ छिन्नः 
अधि उ.इ मधीतः क्‌ कोणः जत्‌ जातः 
अचे, मितः क्रन्द्‌ क्रन्दितः जीव्‌ जीवितः 
अस्‌ (२प.) भूतः कम्‌ क्रान्तः ज्ञा ज्ञात: 
आपू आप्तः क्रो क्रोत: तपू तप्तः 
आ+रभ्‌ आभार ू्ध: क्रोड क्रीडितः तुष्‌ तुष्टः 
म[+लम्बू आलस्बितः | क्रू क्रुद्धः तृप्‌ तृप्तः 
बा+ह वे माहुतः क्षिप्‌ क्षिप्तः त्यज्‌ त्यक्तः 
ड्‌ इतः खाद्‌ खादितः दण्ड्‌ दण्डितः 
इपू इष्ट: " | गण्‌ गणितः दा दत्तः 
इभ. ईकितः गम्‌ गतः दुद, दुखः 
उत्‌ डी उड्डीनः गजे गर्जितः दृश दृष्ट: 
र क्यू कथित: गे (गा) गीतः धा हितः 
` अः कम्पितः ग्रह, गृहीतः धाव्‌ धावितः 
र ड्‌ | कुपित: चल चलितः धृ धृतः 
कूदितः चिन्त्‌ चिन्तितः ध्वंस्‌ ध्वस्तः 
क. कत: चुर्‌ चोरितः नम्‌ नतः 
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पच्‌ 
पठ्‌ ` 

पत्‌ 

पा (१०) 
पाल्‌ 


मिलितः 


कत, घतवतु प्रत्यय 


मुह, मुग्धः, मूढः 
यज्‌ इष्टः 
या यातः 
याच्‌ याचितः 
युज्‌ युक्तः 
रक्ष रक्षितः 
रच्‌ रचितः 
रज्जू रक्तः 
रम्‌ रतः 
रुद्‌ रुदितः 
सथू र्द्ध 
स्ह ख्ढः 
लभू लव्धः 
लिखू लिखित 
ल्भ्‌ लब्धः 
वच्‌ (बू) उक्त 
वंदू उदितः 
वप्‌ उप्तः 
वस्‌ उषितः 
वहू ऊढः 
विशु विष्ट 
मत्‌ 2 तरा, 
वधू वुद्ध: 
व्य्‌ विद्वः 
शकू रक्तः 
शम्‌ शाम्तः 


१११ 
शास्‌ शिष्टः 
शिक्ष शिक्षितः 
शी शयितः 
RS र 
श्रि श्रितः 
गु धुत: 
सद्‌ सन्नः 
सह. सोढः 
सिच्‌ सिक्तः 
सिध सिद्धः 
सिव्‌ स्यूतः 
सज्‌ “सृष्टः 
रेव सेवितः 
स्तु स्तुतः 
स्था स्थितः 
स्निह्‌, स्निग्धः 
स्पधा Spr 
स्वप सुप्तः 
हतु हतः 
हस्‌ हसितः 
हा (३प.) होनः 
हिंस्‌ हिंसितः 
हु हुतः . 
ह हतः | 
दप ढष्ट 
हूबे ` हृतः 





११२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (शतु प्रत्यय) 
(३) शत्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २६) 


सुचना--रहा' भयं में परस्मैपदी धातुओं से खट्‌ के स्थान पर शातृ प्रत्यय होता 
है । दतू का अत्‌ शेष रहता है । तीनों लिगों में रूप चलते है । यहाँ केवळ पृं रिग के 
रूप दिए गए है । अन्य नियमों के छिए देखो अभ्यास २६ । प्रसिद्ध प्रयोग ही यहाँ 
दिए गए हँ । धातुऐ अकारादि-क्रम से दी गईह । 





अस्‌ (२ प.) सन्‌ जीव्‌ जोवन्‌ भिद्‌. भिन्दन्‌ 
आप्‌ आप्नुवन्‌ ज्ञा जानन्‌ भू भवन्‌ 
आञ+ह्ले माह.वयन्‌ तप्‌ तपन्‌ भ्रम्‌ भ्रमन्‌ 
इष्‌ इच्छन्‌ त्‌ तरन्‌ रक्ष रक्षन्‌ 
कथ्‌ कथयन्‌ त्यज्‌ त्यजन्‌ रच्‌ रचयन्‌ 
क कुर्वत्‌ दा ददत्‌ लिखू छिखन्‌ 
कृप्‌ क्त्‌ दुह, दुहन्‌ वंदू वदन्‌ 
क्री क्रीणन्‌ दृश्‌ पद्यन्‌ वस्‌ वसन्‌ 
क्रीड क्रीडन्‌ धा दघत्‌ बहु, वहन्‌ 
खन्‌ खनन्‌ धाव्‌ धावन्‌ विशु विशन्‌ 
खाद्‌ खादन्‌ नशु नस्यन्‌ वृष्‌ वर्षन्‌ 
गण्‌ गणयन्‌ नी नयन्‌ शक्‌ राक्नुवन्‌ 
गम्‌ गच्छन्‌ नृत्‌ नृत्यन्‌ श्चि श्रयत्‌ 
गै गायन्‌ पच्‌ पचन्‌ श्रु शुण्वन्‌ 
ग्रह, गृहू णन्‌ पढ्‌ पठन सद्‌ सीदन्‌ 
घ्रा जिघ्रन्‌ पत्‌ पतन्‌ सिच्‌ सिञ्चत 
चर्‌ चरन्‌ पा (१ प.) पिबन्‌ स्था तिष्ठन्‌ 
चल्‌ चलन अ गज्छ स्मृ स्मरन्‌ 
) चिन्त्‌ चिन्तयतु | मेरू प्रेरयन्‌ हन्‌ हनन्‌ 
हुई चोरयन्‌ व ७0 हस्‌ हसन्‌ 
जि जयन्‌ भक्ष भक्षयन्‌ ह्‌ ह्रन्‌ 
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यद्‌ 
अधि+इ 
अचे, 

अस्‌ (२प.) 
आप्‌ 
मा+रभू 
आ+रुह्‌. 
आ+ह वे 


“र, तर र रि a ति 


८ 


ठुमुन्‌, तन्यत्‌, तुच्‌ प्रत्यय 
(४) तुमुन्‌; ( ५) तव्यत्‌, ( ष्‌ ) तृच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २८, ३० ) 

सूचना--(क) तुमुन्‌ प्रत्यय 'को' 'के छिए' अर्थ में होता है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष 
रहता है । इसके रूप नहीं चलते है । धातु को गुण होता हैं। (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय 
चाहिए” अर्थे में होता हैं । तव्यत्‌ का तव्य शेष रहता है । तब्य प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्यय वाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तव्य लगा 
दो। (देखो अभ्यास ३०) । (ग) करने वाला' या वाला अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय होता 
हैं । तृच्‌ का तृ शेप रहता हैं । इसके रूप बनाने का सरर उपाय यह हैं कि तुम्‌ 
प्रत्यय वाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तु लगा दो । जेसे--&--कर्तुम, कतंव्थ, कत । 
कर्ता, हर्ता, धर्ता, भर्ता, श्रोता आदि सव रूप तृचू प्रत्यय प्र० १ के हुँ। धातुएँ 
अकारादिकम से दी गई हें । 


अत्तुम्‌ 
अध्येतुम्‌ 
अचितुम्‌ 
भवितुम्‌ 
भाप्तुम्‌ 
आरब्धुम्‌ 
आरोढुम्‌ 
माह्‌. वातुम्‌ 
एतुम्‌ 
एषितुम्‌ 
ईक्षितुम्‌ 
कथयितुम्‌ 
कम्पितुम्‌ 
कूदितुम्‌ 


कर्तुम्‌ 


कष्टुम्‌ 
कन्दितुम्‌ 
क्रमितुम्‌ 
केतुम्‌ 
क्रीडितुम्‌ 
क्रोद्धुम्‌ 
क्षेप्तुम्‌ 
खनितुम्‌ 
खादितुम्‌ 
गणयितुम्‌ 
गन्तुम्‌ 
गजितुम्‌ 
गातुम्‌ 
ग्रहीतुम्‌ 
घ्रातुम्‌ 


११३ 


चरितुम्‌ 
चलितुम्‌ 
चेतुम्‌ 
चिन्तयितुम्‌ 
चोरयितुम्‌ 
छेत्तुम्‌ 
जपितुम्‌ 
जेतुम्‌ 
जीवितुम्‌ 


ज्ञातुम्‌ 
तप्तुम्‌ ८ 
तरितुम”" | 
त्यक्तुम्‌ | 
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तुत्‌ 
पच 
पठ्‌ 


पत्‌ 
पद्‌ 
पलाय्‌ 


पा (१, २ प.) 


पालि 
प्रच्छ 


प्रेर्‌ 
च्‌ 


> 
RE > भज्‌ 
७ % ह 
भज्‌ 
हर 
ls + 


Sp क्यु ७ भाष्‌ 
भाप . 
» “३३४७, 


दग्धुम्‌ 


दातुम्‌ 
देष्टम 


चला १ 


दोग्धुम्‌ - 


धातुम्‌ 
घावितुम्‌ 
धर्तुम्‌ 
ध्यातूम्‌ 
नन्तुम्‌ ` 
नशितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
नतितुम्‌ 
पक्तुम्‌ 
पठितुम्‌ 
पतितुम्‌ 


पत्तम्‌ 


पलायितुम्‌ 
पातुम्‌ 
पालयितुम्‌ 
अष्टम्‌ 
प्रेरयितुम्‌ 
त्य 
चक्लुम्‌ 
भक्षयितुम्‌ 
भक्तुम्‌ 
भाषितुम्‌ 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


वह 
विश्‌ 


भेत्तुम्‌ 


, भेतुम्‌ 


भोक्तुम्‌ 
भवितुम्‌ 
भर्तुम्‌ 
भ्रमितुम्‌ 
मेलितुम्‌ 
मोक्तुम्‌ 
मर्तुम्‌ 
Shit 
यातुम्‌ 
याचितुम्‌ 
योद्धुम्‌ 
रक्षितुम्‌ 
रचयितुम्‌ 
रन्तुम्‌ 
रोदितुम्‌ 
St 
लेखितुम्‌ 
छेढुम्‌ 
बक्तुम्‌ 
वदितुम्‌ 
वप्तुम्‌ 
वस्तुम्‌ 
वोढुम्‌ 


वेष्टुम्‌ 


वर्तितुम्‌ 
बधितुम्‌ 
वर्षितुम्‌ 
राक्तुम्‌ 
शप्तुम्‌ 
शिक्षितुम्‌ 
शयितुम्‌ 
श्रयितुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
सोढुम्‌ 
सेक्तुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
सर्तुम्‌ 
पद्म, 
सप्तुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्थातुम्‌ 
स्नातुम्‌ 
स्प्र्ष्ट्म्‌ 
स्मर्तुम्‌ 
ह्न्ठुम्‌ 
हसितुम्‌ 
हातुम्‌ 
हतुम्‌ 
हंषितुम्‌ 
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चत्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय ११९ 

(७) क्त्वा, (८) ल्यप्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २९). 
सुचचा--'कर' या 'करके' अर्थ में वत्वा और ल्यप्‌ प्रत्यय होते है । कत्वा का 
त्वा ओर ल्यपू का य शेप रहता है । धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा प्रत्यय 
होगा । यदि उपसर्गे (प्र, सम्‌, आ, उप, नि, वि आदि) पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा । 
दोनों प्रत्ययान्त रूप अव्यय होते है, अतः इनके रूप नहीं चलते । (देखो अभ्यास २९)। 
अधिक प्रचित रूप हो यहाँ दिए गए हे । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हूँ । 


अधि+इ (२ भा.]-- वोत्य जि जित्वा विजित्य 
अस्‌ (२५०) भूत्वा संभूय ज्ञा ज्ञात्वा विज्ञाय 
आपू आप्त्वा प्राप्य तत्‌ तनित्वा वितत्य 
ड्‌ इत्वा प्रेत्य तुप्‌ तुष्ट्वा सन्तुष्य 
इक्ष्‌ ईक्षित्वा समीक्ष्य तु तोत्वा उत्तीयं 
उत्‌ +्डोी --- उड्डोय त्यज्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य 
कदे कूदित्वा . प्रकूरय दा दत्त्वा आदाय 
कु कुत्वा उपकृत्य दिश्‌ दिष्ट्वा उपदिश्य 
कृष्‌ कृष्ट्वा  माझष्य दुहू दुर्वा संदुहय 
क्‌ कीत्वा विकीर्य दृश दुष्ट्वा संदृश्य 
फ्रन्द्‌ क्रन्दित्वा आकन्य धा हित्वा विधाय 
क्रो क्रीत्वा विक्रीय धाव्‌ धावित्वा प्रधाव्य 
क्रोड क्रोडित्वा प्रक्रोड्य ध्यै ध्यात्वा संध्याय 
क्षिप्‌ क्षिप्त्वा प्रक्षिप्य नम्‌ नत्वा प्रणम्य 
खन्‌ खनित्वा उत्खन्य नश्‌ नष्ट्वा विनश्य 
गण्‌ गणयित्वा विगणय्य नि--वृ -+-- निवृत्य 
गम्‌ गत्वा आगम्य नी नीत्वा आनीय 
ग्रह्‌ गृहीत्वा संगृह्य नुत्‌ नतित्वा मात्म 
घ्रा घ्रात्वा आघ्राय पच्‌ पक्त्वा स 
चिन्त्‌ चिन्तयित्वा संचिन्त्य पठ पठित्वा संपद्य 
छिद्‌ छित्त्वा उच्छिद्य | पत्‌ पतित्वा निपत्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११६ 
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पा (१५०) पीत्वा 


पूर्त्वा 
पृष्ट्वा 
वुद्ध्वा 
उक्त्वा 
भक्षयित्वा 
भक्त्वा 
भाषित्वा 
भित्त्वा 
भुक्त्वा 
भूत्वा 
भ्रमित्वा 
मत्वा 
मिलित्वा 
मुक्त्वा 
इष्ट्वा 
यात्वा 
युक्त्वा 
युद्ध्वा 
रक्षित्वा 
रचयित्वा 
रब्ध्वा 
रत्वा 
ख्ढ्वा 
लपित्वा 
ल्व्ध्वा 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


पलाय्य 
निपाय' 
आपूर्य 
संपृच्ळ्य 
प्रबुध्य 
प्रोच्य 
संभक्ष्य 
विभज्य 
संभाष्य 
प्रभिद्य 
उपभुज्य 
संभूय 
संभ्रम्य 
अनुमत्य 
संमिल्य 
विमुच्य 
समिज्य 
प्रयाय 
प्रयुज्य' 
प्रयुध्य 
संरक्ष्य 
विरचय्य 
आरण्य 
विरम्य 
आर्द्य 
विलप्य' 
उपलभ्य 


रिख लिखित्वा 
लिहू लोढ्वा 
वंदू उदित्वा 
वप उप्त्वा 
वस्‌ उपित्वा 
वह ज्छ्वा 
विश्‌ विष्ट्वा 
वृत्‌ वतित्वा 
वृष्‌ वर्षित्वा 
शाम्‌ शान्त्वा 
शास्‌ रिष्ट्वा 
शी शयित्वा 
श्चि श्रित्वा 
शु श्रुत्वा 
सह्‌ सहित्वा 
सिच्‌ सिक्त्वा 
सुज्‌ सृष्ट्वा 
सेव्‌ सेवित्वा 
स्तु स्तुत्वा 
स्था स्थित्वा 
स्पृश स्पृष्ट्वा 
स्मृ स्मृत्वा 
हंग हत्वा 
इस्‌ हसित्वा 
हा(३प.) हित्वा 
ह्‌ हृत्वा 
हवे हृत्वा 


(कत्वा, त्यप्‌) 


आलिख्य 
मालिह्य 
अनूद्य 
समुप्य 
उपोष्य 
प्रोह्म 
प्रविश्य 
निवृत्य 
प्रवृष्य 
निशाम्य 
अनुशिष्य 
संशय्य 
माश्चित्य 
संश्रुत्य 
संसह्य 
अभिपिञ्य 
विसृज्य 


& 


'निषेव्य 


प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
संस्पुर्य 
विस्मृत्य 
निहत्य 
विहुस्य 
विहाय 
प्रहृत्य 
आहूय 
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ल्युटू, अनीयर्‌ प्रत्यय ११७ 
(९) ल्युद्‌, (१०) अनोयर्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ३०) 
सुचना--(क) भाववाचक दाव्द वनाने के लिए धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । 
ल्युट्‌ का भन शेष रहता हैं । धातु को गुण होता है । ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय वाळे शब्द 
नपुसकर्लिंग होते है । जेसे--हिन्दो में पढ़ना, लिखना, जाना, आना का संस्कृत में 
पठनम्‌, फेनम्‌, गमनम्‌, आगमनम्‌ । (ख) “चाहिए' अर्थ में धातु से अनोयर्‌ प्रत्यय 
होता हैं । अनोयर्‌ का अतोय शेप रहता है अनोथ लगाकर रूप बनाने का सरल 
उपाय यह है कि ल्युट्‌ प्रत्यव वाले शब्द के अन्तिम अन के स्थान पर अनीय लगा दो । 
जेसे--पङ्‌ का पठन, पठनोय । रिखू--लेखन, ले बनोय । धातुएँ अकारादि-क्रम से 
दी गई हू । 


अधि+इ अभ्ययनभ्‌ क्रम्‌ क्रमणम्‌ जि जयनम्‌ 
अन्विप्‌ अन्वेषणम्‌ को क्रपगम्‌ जीव्‌ जोवनम्‌ 
अचे, अचेनम्‌ कोड्‌ कोडनम्‌ ज्ञा ज्ञानम्‌ 
अर्ज भर्जनभ्‌ क्र क्रोधनम्‌ ज्वळू ज्वळनम्‌ 
अस्‌ (२ प.) भवनम्‌ क्षिप क्षेपणम्‌ तपू तपनम्‌ 
आन क्रम आक्रमणम्‌ खन्‌ खननम्‌ तुप्‌ तोषणम्‌ 
आ+चर्‌ आचरणम्‌ खाद्‌ खादनम्‌' तृप तर्पणम्‌ 
आ+रुद्ू मारोहणम्‌ | गण्‌ गणनम्‌ तु तरणम्‌ 
आसू असनम्‌ गम्‌ गमनम्‌ त्यज्‌ त्यजनम्‌ 
आ+ह वे भाह.वानम्‌ | गर्जे, गर्जनम्‌ तरै त्राणम्‌ 
इक्ष्‌ ईक्षणम्‌ गै गानम्‌ देश्‌ दंशनम्‌ 
उद्‌ +डो उड्डयनम्‌ ` | ग्रहं, ग्रहणम दण्ड ७) दण्ड नम 
क्‌थ्‌ कथनमू चर्‌ चरणम्‌ दह्‌, दहनम्‌ 
कम्पू कम्पनम्‌ चलू चछनम्‌ दा दानम्‌, 
कूद कूर्दनम्‌ चि चयनम्‌ दुह, दोहनम्‌ 
कु करणम्‌ चिन्त्‌ चिन्तनम्‌ | दृश्‌ दशनम्‌ 
कष्‌ कर्षणम्‌ | |चुर्‌ चोरणम्‌ |धा धानम्‌ 
कन्द क्रन्दनम्‌ छिद्‌ छेदनम्‌ धाव्‌ धावतम्‌ 
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११८ 





धरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
नशनम्‌ 
निगरणम्‌ 
निन्दनम्‌ 
नियमनम्‌ 
निवेदनम्‌ 
नयनम्‌, 
नतेनम्‌ 
पचनम्‌ 
पठनम्‌ 
पतनम्‌ 
पलायनम्‌ 
पानम्‌, 
पालनम्‌, 
पोषणम्‌ 
पूजनम्‌ 
प्रकाशनम्‌ 
प्रापणम्‌ 
त 
भ्ररणम्‌ 
प्रेषणम्‌ 
वन्धनम्‌ 
वचनम्‌ 
भक्षणम्‌ 
भजनम्‌ 


घ्रा० रचनानुवादकोमुदी 
भञ्ज्‌ भञ्जनम्‌ 
भाष्‌ भाषणम्‌ 
भुज्‌ भोजनम्‌ 
भू भवनम्‌ 
भू भरणम्‌ 
भ्रम्‌ भ्रमणम्‌ 

ह म “७ सततम्‌ 
मिळू मेलनम्‌ 

मुच मोचनम्‌ 
मुहू, मोहनम्‌ 
मृ मरणम्‌ 
या यानम्‌ 
याच्‌ याचनम्‌ 
युज्‌ योजनम्‌ 
ह ८ रदाणमू 
रञ्ज्‌ रञ्जनम्‌ 
सद्‌ रोदनम्‌ 
लिख लेखनम्‌ 
लोच्‌ लोचनम्‌ 
वच्‌. वचनम्‌ 
वन्द्‌ वन्दनम्‌ 
वण, वर्णनम्‌ 
वहू, वहनम्‌ 
वि + धा विधानम्‌. 
वृत्‌ वर्तनम्‌ 


(ल्युट्‌, अनीयर्‌) 


वृधू वर्धनम्‌ 
ध्वृष्‌ वर्षणम्‌ 
शपू शपनम्‌ 
शम्‌ शमनम्‌ 
शास्‌ शासनम्‌ 
शिक्ष शिक्षणम्‌ 
शी शायनम्‌ 
शुभ्‌. शोभनम्‌ 
शुष्‌ शोषणम्‌ 
श्रू श्रवणम्‌ 
सं + मिलू संमेलनम्‌ 
सह, सहनम्‌ 
साध्‌ साधनम्‌ 
सिच्‌ सेचनम्‌ 
सिव्‌ सेवनम्‌ 
सृज्‌ सर्जनम्‌ 
सेब सेवनम्‌ 
स्तु स्तवनम्‌ 
स्था स्थानम्‌ 
स्ना स्नानम्‌ 
स्पृश स्पर्शनम्‌ 
स्म्‌ स्मरणम्‌ 
स्वप्‌ स्वपनम्‌ 
हना हननम्‌ 
हु हवनम्‌ 
ह्‌ हरणम्‌ 
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अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ११९ 
(७) अलुवादार्थ गद्य-संग्रह 
(१) संस्कृत-भाषा 


शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं इसके ही नाम देवभाषा, देववाणी आदि 
हें । यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है । भारतवर्ष का सारा प्राचीन ज्ञान- 
भण्डार इसी भाषा में है । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि 
ग्रन्थ इसी भाषा में हुँ । प्राचीन समय में संस्कृत-भाषा आर्यो के दैनिक व्यवहार 
को भाषा थी । पाणिनि ओर पंतजलि के कथनों से यह बात सवंथा सिद्ध होती है। 
इस भाषा के ज्ञान से ही प्राचीन भारतीय-संस्क्रति का ज्ञान होता है । हमारा कतव्य 
है कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न कर । 


(२) कालिदास 


महाकवि कालिदास संस्क्ृत-साहित्य का सर्वोत्तम कवि हैं। उसने नाटक, 
महाकाव्य और गोतिकाव्य लिखे हैँ । उसके लिखे हुए ७ प्रमुख ग्रन्थ ये हे 
(क) नाटक--मालविकोरिनिमितर, विक्रमोवेशीय, मभिज्ञान-शाकुन्तल, (ख) 
महाकाव्य--कुमारसंभव, रघुवंश । (ग) गीतिकाव्य--ऋतुसहार, मघदूत । 


उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उसकी रचनाओं में प्रसाद-गुण और माधुर्य-गुण हू । | 


वह नीरस कथा को भी सरस बना देता है। उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण 
है--उसकी सरल, सुन्दर और शुद्ध शैली । वह बहुत कस शब्दों के द्वारा अधिक आर 
सुन्दर अर्थं को कहता है । वह चरित्र-चित्रण में असाधारण पटु हँ । उसका भाषा 
पर पूर्ण अधिकार है । वह उपमाओ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उसकी रचना 
दूसरे कवियों के लिए आदर्श रही हे । 


संकेत--(१) वचनैः, एतत्‌, सिध्यति, प्रयतेमहिं । (२) कृतिषु, सम्पादयति, 


स्वल्पैरेव पदैः, वर्णयति, आदर्शरूपा अभवन्‌ । | 
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i १२० प्रा० रचनानुवादकौमुदी 
(३) आहसा 


| किसोको दुःख देने को हिंसा कहते हैं । हिंसा तीन प्रकार को होतो है--मन 
|... से, वचन से और कर्म से । मन से किसो का अशुभ सोचना, यह मानसिक हिंसा 
। हैं। कट्-त्रचन ओर असत्यमाषण से किसी को दुःखित करना, यह वाचिक हिंसा 

हैं। किसी जीव को हत्या करना या उसे दण्ड आदि के द्वारा पोड़ा देना, यह कायिक 
| हिंसा हैं। इन तीनों हिंसाओं के त्याग को अहिसा कहते है । संसार में अहिंसा की 
| बहुत आवश्यकता हैं । अहिसा से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती है। अहिंसा से पशु 
पक्षी भी मनुष्यों पर प्रेम करते है । महिता से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं । संसार के 
समो महापुरुषों ने भाहसा को अपनाया हैं । अहिसा से हो संसार में शान्ति रह 


१ क कु 

| सकतो हे । मतएव कहा गया हे--अहिसा परमो धर्मः । ट 

4 

| (४) आरोग्य 

| मनुष्य के जोवत में आरोग्य का वहुत महत्त्व हैं । मनुष्य का जीवन तभी 


सुखी हो सकता है, जब वह निरोग हो । जो मनुष्य निरोग हैं, वही सब प्रकार के 
पुरुषार्थ कर सकता है । जो मनुष्य रुग्ण हैं, जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, वह 
किसो प्रकार भो संसार में सुख का अनुभव नहीं कर सकता है । अतः शरीर को 
निरोग रना अनिवार्य कतंव्य है । शरीर की निरोगता व्यायाम से होती है । 
` व्यायाम अनेक प्रकार के है, जेसे--घूमना, दोड़ना, खेलना, तैरना आदि । वालकों 
के लिए खेलना, दोड़ना और तैरना विशेष लाभप्रद है । योगासन और भारतीय 
व्यायाम भो शरोर की निरोगता के लिए विशेष उपयोगी हे । जीवन को सुखमय 
बनाने के लिए सदा व्यायाम करना चाहिए और शरीर को नीरोग रखना चाहिए । 
 संकषेतः--(३) परपीडनम्‌, त्रिविधा, मानसिकी, वाचिकी, हंननम्‌, कायिको, 
ह तिपृगाम्‌ प्रतोदति, स्वीकुृतवन्त:, संमर्वात । (४) सर्वविधम्‌, कर्तु शक्नोति, 
८ कथमपि, नानाविधाः, तरणम्‌, विधातुम्‌, निरामयं कर्तेव्यम्‌ । 
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अनुवादार्थ गद्य-संग्रह १२१ 
(५) सदाचार 
सज्जतों के आचरण को सदाचार कहते हैं । सज्जन जिस प्रकार आचरण करते 
हैं, उसो प्रकार आचरण करना सदाचार हैं। सज्जन अपनी इन्द्रियों को वश में 
रखते हैं, दुर्गुगो पर विजय पाते हैँ ओर सद्गुणों को उन्नत करते हे । वे सत्य बोलते 
है, अत्य को छोड़ते है, माता-पिता और गुरुजनों का आदर करते हे, सत्कायों 
में प्रवृत्त होते हं, असत्कायो से निवृत्त होते हु और परोपकार के कार्य करते हे । 
सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति और समाज को उन्नति होती है सदाचार 
से ही मनुष्य संयमो होता हैं । सदाचार से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता हैँ, उसकी 
वुद्धि बढ़ती है, मन निर्नेल होता है, सद्गुगों का समावेश होता हैं और दुर्गूणों का 
नाश होता हैं। अतएव कहा गया हैँ--अचारः परमो धर्म: । 
(६) सत्संगति 
सज्जनों को संगति को सत्संगति कहते हैं सत्संगति एक विशेष गुण हैँ । 
सज्जनो को संगति से मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है और दुर्गुणों का नाश 
होता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, वह संगति से ही गुणों और अवगुणों को 
सीखता है । बह जैसे मनुष्यों की संगति में रहेगा, वैसे ही गुण सीखेगा । सज्जना 
की संगति से मनुष्य सद्गुण सीखता है और दुर्जनों की संगति से दुर्गुण । सत्संगति 
से मनुष्य का जीवन सुख और शान्ति से युक्‍त होता हैं, मनुष्य उन्नति की ओर 
अग्रसर होता हैं और उसकी कीति फैलती है । बाल्यकाल में वालक पर संगति का 
प्रभाव विशेषरूप से होता हैं । अतः जीवन को सुखी और शान्तियुक्त करने के लिए 
सत्संगति हो करनी चाहिए । 
संकेतः-- (५) आचरन्ति, स्यापयन्ति, लभन्त, प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते, वर्धेते । 


(६) शिक्षते, निवत्स्यति, शिक्षिष्यते, प्रथते । 
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१२२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(७) महात्मा गांधी 

महात्मा गाँधी का जन्म गुजरात प्रान्त में हुआ था । इनके पिता का नाम 
कर्मचन्द और माता का नाम पुतलीवाई था । ये दोनों बहुत सज्जन-प्रकृति के थे । 
महात्मा गाँधी भी वचपन से ही बहुत सज्जन-स्वभाव के थे । महात्मा गांधी ने 
भारतवर्ष और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की । तत्पथ्चात वे देश-सवा के काम 
में लग गये । उन्होंने अपना सारा जीवन भारतवर्ष की सेवा में लगा दिया । उन्होंने 
प्रण किया कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र करूंगा । उनके त्याग ओर तपस्या का फल हूँ 
कि भारत स्वतन्त्र हुआ आर आज भारत स्वतन्त्र राष्ट्रा म आदरणाय हा रहा हुं । 
चे सत्य और अहिंसा के प्रवल समर्थक और पालक थे । उन्होंने हरिजनोद्धार, 
स्त्रीशिक्षा, भारतीय कला-कौशल की उन्नति आदि के प्रशंसनीय कार्य किए हैं । 


(८) महर्षि दयानन्द 

महपि दयानन्द का जन्म गुजरात में हुमा था । वे भारतवर्ष के समाज-सुधारकों 
में सर्वप्रथम हैं । अपने चाचा और बहिन की मृत्यु को देखकर उनके मन में वराग्य 
उत्पन्न हुआ ओर वे सत्य शिव को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े । उन्होंने अनक 
वर्षों तक तपस्या की । उन्होंने समाज की त्रुटियों को दुर करते के लिए आर्यसमाज 
की स्थापना की । उन्होंने वेदों का भाष्य करके वेदों का महत्व संसार को प्रदर्शित 
किया । उन्होंने समाज-सुधार के बहुत से काम किए । जैसे--अस्पृश्यों का उद्धार, 
सत्री-सिक्षा, गो-रक्षा, गोशाला और अनाथालयों की स्थापना आदि। वे पूर्ण 
सदाचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज-सुधारक, वेदों के अद्वितीय विद्वात्‌, 
| . असाधारण वक्ता और निर्भीक सन्यासी थे । 
क - संकेतः--(७) प्रक्ृत्या. अतिसज्जनौ, सरलस्वभाव:, यापितवान्‌ । (८) 
पितृव्यस्य हु. 7 प्राडुरभवत्‌, अन्वेष्टुम्‌, अपाकर्तुम्‌, अस्थापयत्‌ । 
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अनुवादार्थ गद्य-संग्रह १२३ 
(९) दशहरा 


दशहरा आया का सबसे मुख्य पव हूँ । यह पर्व आश्विन मास में शक्ल पक्ष 
को दशमी को होता है । यह क्षत्रियों का मुख्य पर्व माना जाता है। जनश्रुति है कि 
श्री रामचन्द्र जी ने इसो दिन रावण पर विजय पाई थी । इसीलिए इस पर्व के 
अवसर पर हिन्दु रामलीला का आयोजन करते हे । उसमें राम की विजय और 
पापी रावण का वध दिखाते हे । यह पर्वे वहुत प्राचीन समय से मनाया जाता है .! 
क्षत्रिय इस अवसर पर अपने शस्त्रो की पूजा करते हे । यह पर्व शिक्षा देता हैं 
कि धर्मात्मा की सदा विजय होती हैं और पापी का नाश होता हैं। यहं पर्वे क्षावव्ल 
की उन्नति का सूचक हैं । क्षात्रवल की उन्नति से ही देश की उन्नति होती हैं । इस 
पर्वं को विजयादशमी भी कहते है । 


(१०) दोपावलि 


दीपावलि भी हिन्दुओं का प्रसिद्ध पवे हे । इसको दिवाली और दीपमारिका भी 
कहते है । यह कातिक मास की अमावास्या के दिन विशेष आयोजन के साथ मनाई 
जाती है । इसके विषये में जनश्रुति हैं कि श्री रामचन्द्र जी रावण को जीतकर जब 
अयोध्या छौटे तो इसी दिन विजयोत्सव का आयोजन किया गया था । इस अवसर 
पर सभी हिन्दू अपने मकानों की स्वच्छता करते और कराते हैं। यह वैश्यों का मुख्य 
पवे माना जाता है । वे इस दिन लक्ष्मी-पूजन करते हँ और अपने व्यापार में श्री-वृद्धि 
के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते ह । इस अवसर पर रात्रि में सभी घर दीपमाला 
से सुशोभित होते हैं और सभी आनन्दोत्सव सनाते हं । व 

:--(९) पर्व (पर्वन्‌), दशम्याम्‌, मन्यते, दयन्त आयोज्यते 

(१०) कथ्यते, विजित्य, प्रत्यागतः, कारयन्ति, गण्यप; सम्पादयन्ति । 
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१२४ प्रा० रचनानुवादकौमुदी 
(११) स्वदेश-प्रेम 


स्वदेश-प्रेम सर्वोत्तम गुणों में से एक गुण है । संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने देश 
का ऋणी है । जिस देश में उसने जन्म पाया हैं, जहाँ निरन्तर खेला और क्‌दा 
है, जिसके नभ ओर जल का उपयोग किया हैं, जहाँ की वायु से जीवित रहा है 
उसके ऋण से कभी भी उच्छण नहीं हो सकता है । मनुष्य अपने देश का ऋणी है, 
अतः उसका कर्तव्य है कि वह देश की उन्नति के लिए कुछ कार्य करे । वह कोई ऐसा 
कार्य न करे, जिससे देश को अवनति या अफीति हो । महात्मा गाँधी, सुभाष वोस, 
जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपना सारा जीवन देश के लिए दे दिया, अतः वे महा- 
पुरुष हो गए है । हमारा भी कततंव्य है कि देश की उन्नति के लिए सदा यत्न- 
शोल हों । | 

(१२) स्वावलम्बन 


स्वावलम्वन बढे अछोकिक गुण है, जो मनुष्य के जोवन को सदा सुखमय बनाता 
है। स्वावलम्वन शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए \ 
अपने काम के लिए दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए । जो मनुष्य जितना 
स्वावलम्बी होता है, वह उतना हो सुखो रहता हैं। जो परावलम्वो होता हँ वह 
सदा दुःखी रहता हैँ । स्वावलम्बन से मनुष्य में पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, कर्वव्यशोडता 
ओर प्रसन्न-चित्तता आदि गुणो का उदय होता हैं । परावळम्वन सें हीनता, दीनता, 


बिन्नता, अधोरता आदि दोषों का उदय होता है । उन्नति का साधन स्वावलम्बन 


है | | अतः जो मनुष्य या देश उन्नति करना चाहता है, उसे स्वावलम्बी होना 
है | संकेतः-- (१ न ) अपृग:, भवित शकनोति, भपितवन्त: । (१२) करोति, 
शिक्षयति, करगोयम्‌, स्यात्‌, यावान्‌, तावान्‌, भवेत्‌ । ` 


= 
> ` + 
तनी ता टु" कु. 
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भनुवादार्थ गद्य-संग्रह १२५ 
(१३) अनुशासन-पालन 


कुछ विशेष नियमों के पालन और अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन करने. 
को अनुशासन-पाछन कहते हे । अनुशासन-पालन से मनुष्य का जीवन नियमित 
होता है । वह अपने सब कामों को ठीक समय पर करता हैं । वह अपने समय 
का मूल्य समझता है और अपने जीवन का महत्त्व समझता है । अनुशासन-पालन 
से मनुष्य उन्नति की ओर जाता हैँ । जो मनुष्य, जो समाज और जो देश अनुशासन 
का पालन करता है, वह उन्नत होता हैं जहाँ अनुशासन नहीं होता हैं, वहाँ अनियम 
भोर अव्यवस्था होती है । जीवन के प्रत्येक स्थान पर अनुशासन-पाछन की आव- 
दयकता होती हैं । जीवन की सफलता के लिए अनुशासन का पालन अवश्य करना 
चाहिए । 


(१४) मित्रता 


निःस्वार्थ भाव से परस्पर स्नेह करने को मित्रता कहते हैं । मनुष्य सामाजिक 
प्राणी हैं, वह चाहता है कि उसका कोई मित्र अवश्य हो, जिसे वह अपने दुःख और 
सुख की सव बातें बता सके । अतएव मित्र की आवश्यकता होती है । मित्र का 
निर्णय सावधानी से करना चाहिए । मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो स्वार्थी न हो, 
वंचक न हो, दुर्जन न हो । सच्चा मित्र वह है जो बडी विपत्ति में भी साथ न छोडे । 
दु:ख में अपने मित्र का साथ दे और सुख में सुखी हो । सदा सज्जन से ही मित्रता 
करनी चाहिए, दुर्जन से नहीं । दुर्जन से मित्रता दुःखदायी होती है। मित्र का 
कतंव्य हैं कि वह अपने मित्र के दुःख में दु:खी हो, उसे उत्तम संमति दे, उसे कुमागे 
से बचावे और सदा सन्मागे पर लावे । र 


संकेतः--(१३) ज्येष्ठानाम्‌, आज्ञापारनम्‌, यथासमयम्‌, जाताति । (१४) 
पारस्परिक: स्नेहः, विज्ञापयेत्‌, सावधानतया, तादृशं स्यात्‌, यथार्थः, अ 
साहाय्यम्‌ आचरेत्‌, करणीया, निवारयेत्‌, आातयेत्‌ । | 
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१२६ च्रा० रचनानुवादकोसदी 
(१५) विद्याथि-जीवन 


जीवन को चार भागों में बांटा गया है । इनको चार आश्रम भी कहते हे । 
पहला आश्रम ब्रह्मचर्यं आश्रम हैं। यही विद्याथि-जीवन हे । मनुष्य के जीवन की 
आधार-शिला विद्याथि-जीवन हो है । मनुष्य विद्याथि-जीवन में अपना जीवन जेसा 
वना लेता है, उसका भविष्य जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता हे । यही समय है 
जव विद्यार्थी सारी विद्याओं, सारे गुणों और सारी कलाओ को सीखता है । विद्यार्थि- 
जीवन में सीखी हुई सारी विद्याएं आदि उसके भावी जीवन में काम आती हैं । 
इस समय ही मनुष्य आचार-विचार, संयम, शील ओर सत्य आदि गुणों को सीखता 
हैं। जो मनुष्य विद्याथि-जीवन का जितना सदुपयोग करेगा, वह उतना ही बड़ा 
मनुष्य होगा । 


(१६) शिक्षा का उद्देश्य 


शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक शक्ति को विकसित करतो है । शिक्षा हो मनुष्य 
को पशु से पृथक्‌ करतो है । शिक्षा के द्वारा मनुष्य विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता हैं । 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, उचित-अनुचित, धर्म-अधर्म को ठीक- 
ठोक समझता है । वह उसमें से उत्तम वस्तुओं और गुणों को स्वीकार कर लेता है 
और अनुचित को छोड़ देता है । शिक्षा से मनुष्य अपने कतंव्य को ठीक जानकर 
एक सुयोग्य नागरिक होता है । वह ज्ञानोपार्जन करके अपनी उन्नति करता हैं और 
अपनी विद्या के द्वारा समाज और विश्व को उन्नत करता हैं । शिक्षा का उद्देश्य है- 
मनुष्य को विवेक-शक्ति को जागृत करना, उसके चरित्र को शुद्ध बनाना, बौद्धिक 
| शक्तियों को विकसित करना, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना । 


जल संकतः-(१५) चतुर्ष भागेषु, विभज्यते, विद्याथि-जीवनम्‌, यादृशम्‌, तादुशम्‌, 
ध / शिकते, भाविनि, उपयोगिन्यः भवन्ति, महान्‌ । (१६) वौद्धिकीम्‌, विकासयति, 


८ यथार्थतः जानाति, स्वोकरोति, विज्ञाय, उद्बोधनम्‌, करणम्‌, विकासनम्‌ । 
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निबन्ध-संग्रह १२७ 


(८) निवन्ध-संग्रह 
आवश्यक निदेश 

१. किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमवद्ध भाषा में छिखने को निवन्ध कहते हैं । निवन्ध के लिए दो वातों की 
आवश्यकता होती हैं---१. निबन्ध को सामग्री, २. निवन्ध को शैली । 

निवन्ध को सामग्री एकत्र करने के तीन साधन हे--१. निरीक्षण अर्थात्‌ 
प्रकृति की वस्तुओं को स्वयं सावधानी से देखना और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त 
करना । २. अव्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस विषय का ठीक ढंग से ज्ञान 
प्राप्त करना । ३. मनन अर्थात्‌ स्वयं उस विषय पर विचार करना । 

२. निवन्ध-लेखन में इन बातों का सदा ध्यान रखें--१. प्रस्तावना या 
आरम्भ--प्रारम्भ में विषय का निर्देश करें और उसका लक्षण आदि लिखें । 
२. विवेचन--बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें। उस वस्तु के लाभ- 
हानि, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें । 
अपने कथन की पुष्टि से सुभाषित, पद्य या इलोक आदि उद्धरण के रूप में दे सकते 
हैं । ३. उपसंहार--अन्त में अपने कथन का सारांश संक्षेप में दें । प्रस्तावना और 
उपसंहार संक्षेप में दें । अधिक स्थान विवेचन में दें । 

३. निवन्ध की शैली के विषय में इन वातों का ध्यान रखें--१. भाषा व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध हो । २. भाषा मारम्भ से अन्त तक एक-सी हो। ३. भाषा 
में प्रवाह हो और स्वाभाविकता हो । ३. उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का ही 
प्रयोग करें। ५. भाषा सरळ, सरस, सुबोध और आकर्षक हो। ६- सुभाषित, 
लोकोबित और अळंकारों को भी आवश्यकतानुसार दें । ७. अनावश्यक विस्तार, 
पुनरुक्ति, पाण्डित्य-प्रद्शन और क्लिष्टता कं परित्याग करे । 2 

४. निवन्ध के मुख्यतया तीन भेद है--१. वर्णनात्मक, २. विवरणात्मक, 

« विचारात्मक । कल 
, ५. उदाहरण के लिए २० निवन्ध बतिप्रसिद विषयों र डौ 
में दिए जाते हैँ। सरलता और छात्रों की सुविधा को ध्यान को डट 4 
निवन्धों में सन्धियाँ नहीं को गई हैँ। छात्र आवश्यकतानुसार Sp 
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१२८ प्रा० रचनानुवादकोम्‌दी 
(१) विद्या 

कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानं विद्या इति कथ्यते । संसारे यानि धनानि 
सन्ति, ठेषु बिद्या सर्वश्रेष्ठ घनम्‌ अस्ति । विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यम्‌ 
अकतेव्यं च जानाति । विद्यया एव मनुष्यः जानाति यत्‌ संसारे कः धर्म: , कः 
अधर्मः, कि पापम्‌, कि च पुण्यम्‌ इति । विद्यया एव मनुष्यः सन्मार्गम्‌ अनुसरति, 
कुमार्ग च परित्यजति । विद्यया एव मनुष्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति । यः विद्या- 
हीनः अस्ति, स स्वकीयं कतंव्यं न जानाति । अतः कथ्यते--विद्याविहीनः पशः, 
अर्यात्‌ विद्यया रहितः नरः पशुः भवति । सर्वाणि धनानि व्यये छते न्यूनानि भवन्ति, 
परन्तु विद्या व्यये कृते वधंते । विद्यया मनुष्यस्य सम्मानं भवति। विद्वान 
मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं छभते । राजा स्वदेशे एव पुज्यते, परन्तु विद्वान्‌ सम्पूर्ण 
जगति आदर प्राप्नोति । सर्वेषाम्‌ एतत्‌ कर्तंव्यम्‌ अस्ति यत ते परिश्रमेण 
विद्यां पठेयुः । दै पे द 

(२) सम्यम्‌ 

यद्‌ वस्तु यथा विद्यते, तस्य तेन एव रूपेण कथनं सत्यम्‌ इति कथ्यते । संसारे 
सत्यस्य महती आवश्यकता अस्ति । सत्येन एव समाजस्य स्थितिः अस्ति । 
सत्यस्य एव एप महिमा अस्ति, यद्‌ वयं समाजे मनुष्येषु विइवासं कुर्मः । सत्य- 
भाषणन मनुष्यः निर्भीकः भवति । सत्यभाषणेन तस्य तेजः यश: कीर्तिः गौरवं 
च वन्ते । यः सत्यं वदति, स सदा सर्वेभ्यः पापेभ्यः निवृत्तः भवति । स सत्कमंसु 
प्रवर्तेते, सद्गुणान्‌ आश्रयति, धमं मति करोति, अधर्मे न प्र॒वतंते, यशः इच्छति, 
प्रतिष्ठां प्रियं मन्यते, अप्रतिष्ठा च मृत्यु गणयति । सत्यभाषणं सर्वोत्कृष्ट तपः 
विद्यते। सत्यभाषणस्य अभ्यासेन एव मनुष्यः महात्मा, त्यागी, तपस्वी च भवति । 
सत्यस्य प्रतिष्ठया एव संसारस्य कल्याणं भवति । सत्यस्य व्यवहारेण एव देशः, 
समाजः, जातिः च उन्नति प्राप्नुवन्ति । असत्यभाषणं पापानां मूलम्‌ अस्ति । 
क क उच्यते--नहि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातक परम्‌ । असत्यभाषणेन 
नत पड ह । सत्यस्य पालनार्थमेव राजा हरिश्चन्द्रः सर्वाणि दुःखानि 
2 लि न भावग एवं राजा युधिष्ठिरः विजयम्‌ अलभत । सर्वेषाम्‌ 
` एतत्‌ कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते उन्नत्यै सदा सत्यं वदेयुः । 
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निबन्ध-संग्रह १२९ 
(३) परोपकारः 


परेपाम्‌ उपकारः परोपकारः अस्ति । अन्येपा हिंतकरणम्‌, निर्धनेभ्यः 
दानम्‌, असहायानां सहायता, एतत्‌ सर्वं परोपकारः एव उच्यते । संसारे 
परोपकारः एव स गुणः अस्ति, येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति । समाज- 
सेवायाः भावना, देशप्रेम्णः भावना, देशभक्तेः भावना, दीनोद्धारस्य भावना, 
परदुःखेप्‌ सहातुभूतिः च परोपकारस्य भावनया एव संभवति । परोपकारः 
करणेन मनुष्यस्य हृदयं पवित्रं निर्मल सरलं विनीतं च भवति । परोपकारी अन्यस्य 
दुःखं स्वकीयं मन्वते, तस्य नाशाय च प्रयत्नं करोति । स दीनेभ्यः दानं ददाति, 
निर्धनेभ्य: धनं ददाति, वस्वहीनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, पिपासितेभ्यः जलं ददाति, 
क्षुधितेम्य: अन्नं ददाति, अरिक्षितेभ्यः विद्यां च ददाति। प्रकृति: अपि परोप- 
कारस्य शिक्षां ददाति । परोपकाराय सूर्यः तपति, चन्द्र: प्रकाशं ददाति, वायुः 
चलति, नयः वह॑न्ति, वृक्षाः च फलानि वितरन्ति । 


(४) उद्योगः 


संसारे सवे जनाः सुखम्‌ इच्छन्ति । न कोऽपि जनः दुःखम्‌ इच्छति । सुखं 
पुरुषार्येन वितान सिव्य'त । उद्योगेन एव मनुष्यः धनं लभते, विद्या लभते, संसारे 
गौरवं प्राप्तोति, कलासु कुशलता प्राप्रोति, जगति कीति च लभते । ये जनाः 
पुरुषाय न कुर्वन्ति, ते न सुखं रभन्ते, न शान्ति प्राप्नुवन्ति, न विद्यां लभन्ते, न 
कलासु कुशलता प्राप्नुवन्ति, न च जगति कीति लभन्ते । उद्योगः एव जीवनस्य 
आधारशिला- अस्ति । उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति, न तु मतोरथ- 
मात्रेण । अत एवोक्तम्‌--उद्यमेन हिं सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः । उद्यमेन 
एव निर्वेनाः धनिनः भवन्ति, वियाहीनाः विद्यासु निपुणाः भवन्ति, निर्वेछाः सवलाः 
भवन्ति, दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति । संसारे यावन्तः अपि महापुरुषाः अभवत्‌, 
ते सर्वे अपि उद्योगम्‌ एव अकुवेन्‌ । यः कश्चित्‌ जीवते सफलताम्‌ इच्छति, स 
उद्योगम्‌ एव आश्रयेत्‌ । 

९ 
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१३० प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(५) वसन्तः ऋतुः 


वर्षे पड ऋतवः भवन्ति । प्रथमं वसन्तः ऋतुः मागच्छति । अस्मिन्‌ ऋते 
सवे वक्षाः सर्वा: रुताः च फले: पुष्पैः च युक्ताः भवन्ति । सर्वेषु वृक्षेप्‌ नवीनानि 
पत्राणि भवन्ति । आम्रेष मञ्जर्यः आगच्छन्ति । आम्रस्य वृक्षेषु कोकिला 
मधरेण स्वरेण कजन्ति । सरोवरेष्‌ कमलानि विकसन्ति । तेपु भ्रमराः सानन्द 
विचरन्ति । भ्रमराः कमलानां रसं पीत्वा मधुरं गुञ्जन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति च । 
अस्मिन्‌ ऋतौ शीतस्य अन्तः भवति । शीतलः मन्दः सुगन्धिः च वायुः वाति! 
अयम्‌ ऋतुराजः इति कथ्यते । अयम्‌ अतीव सुखदाः ऋतु: भवति । 


(६) ग्रीष्मः ऋतुः 


अस्मिन्‌ ऋतौ सूर्यस्य किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति । सूर्यः भूमिम्‌ अत्यधिक 
तापयति । उष्णः तीव्रः च वायुः वहति । अल्पे अपि परिश्रमं कृते स्वेदः प्रवहृति । 
नद्यां स्नातं रुचिकर भवति । मध्याह्ने तीव्रः सूर्यस्य तापः भवति, अतः प्रातः 
कालः सायंकाळ: च सुखकरौ भवतः । मध्याह्ने वहिः गमनं न संभवति, अतः 
छायासु शयन रतिकरं भर्वति । पिपासा अधिकं वाधते । शरीरे शिथिलता 
संजायते । कार्यप्‌ मनः न छगति । केचन आतपेन रुग्णाः भवन्ति । वृक्षाः 
लताः च प्रायः शुष्यन्ति । 


(७) वर्षा ऋतुः 
अस्मिन्‌ ऋतौ सर्वतः जलन परिपूर्णाः मेघाः दृश्यन्ते । ते कदाचित्‌ गर्जन्ति, 
कदाचित्‌ वर्षन्ति च । मेघानां गर्जनं श्रुत्वा मयराः नत्यन्ति। महता वेगेन जले 
वर्षति । नद्यः सरोवराः च जलन पूर्णाः भवन्ति । सर्वत्र जलम्‌ एव दुस्यते । 
) मेघेष्‌, विद्युत्‌ पुनः-पुनः द्योतते । अस्मिन्‌ ऋती कृषकाः मोदन्ते। ते क्षेत्राणि 
` कर्षन्ति, वीजानि वपन्ति च । सर्वतः भूमिः दास्यै;' दयामला दृदयते । वर्षासु 


। जनाः आतपत्रं गृहीत्वा वहिः गच्छन्ति । जलेन परिपूर्णाः मार्गाः मलिना 
` भवन्ति। रात्रौ खच्योताः दृष्टिगोचराः भवन्ति । 
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निबन्ध-संग्रह १३१ 
(द) थोरामचन्द्रः 
थोरामचच्दरः पुर्पोत्तमः अभवत्‌ | तस्य पितुः नाम दशरथ: असीत्‌ । 
तस्य मादुः च नाम कोसल्या आसोत्‌ । तस्य त्रयः भ्रातरः आसन्‌--छक्ष्मणः, 
भरतः, यशुष्नः च । स वाल्यकाले एव सर्वातु विद्यासु कुशलता प्राप्तवान्‌ । 
स धतुविद्यायाम्‌ अतीव निपुण: आसीत्‌ । राज्ञः जनकस्य पुत्र्या सीतया सह 
तस्य विवाहः अभवत्‌ । पितुः दशरथस्य आज्ञां पालयित्वा स चतुर्देश वर्षाणि 
वने अवसत्‌ । तत्रैव रावणः सोताम्‌ अहरत्‌ । युद्धे रावणं हत्वा रामः अयोध्याम्‌ 
आगच्छद्‌ । तत्र राज्यं च प्राप्तवान्‌ । तस्य राज्यम्‌ आदशेरूपम्‌ आसोत्‌ । 
अथुनापि तस्य राज्यं रामराज्यम्‌ इति जनाः सादरं स्मरन्ति । 
(९) श्रोकूष्णः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण: महात्मा महायोगी च आसोत्‌ । तस्य पिता वसुदेव, 
माता देवको च आस्ताम्‌ । स वाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महती योग्यतां 
प्राप्तोत्‌ । स दास्त्रविद्यायाम्‌ अतीव निपुगः आसीत्‌ । मुरलोवादने तु अद्वि- 
तोयः अभवत्‌ । स बाल्यावस्थायाम्‌ एव बहूनां राक्षसानां वधम्‌ अकरोत्‌ । 
स महादीतिज्ञ: आसौत्‌ । युद्धे अर्जुनः किकत्तेव्यविमूढः अभवत्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण: तस्मे गीतायाः उपदेशम्‌ अददात्‌ । भगवद्गीता न केवलं भारतवर्षे, 
अपि तु सम्पूर्ण जगति आदरेण पठ्यते । तस्य जन्मतिथिः थरीङृण्ण-जन्माष्टमी 
इति पर्वेह्पेण भारतवर्षे सर्वेः सोत्साहं संमात्यते । 
(१०) श्रोजवाहरलारन हरः 
श्रीजवाहरलालतेहंहः न केव भारतवर्षस्य, अपितु विश्वस्य महंती विभूतिः 
आसीत्‌ । तस्य विता श्रीमोतीरालनेहरः जननी च स्वरूपरानी भस्ताम्‌ । 
स वाल्यकाळे विदेशं गत्वा तत्र आङलभाषायाः अध्ययनम्‌ अकरोत्‌ । स गुणा- 
नामू माकरः, धैर्यस्य धाम, विदूवत्तायाः निधिः, अहिसाया: प्रवलः प्रचारक: राजः 
नीति-विश्ञारदः, असमः देशभक्तः च आसीत्‌ । स देशस्य स्वाधीनतालाभाय बहु? 
वारं कारावासं प्राप्तः । स सप्तदशवर्षाणि प्रधानमस्त्रिपदम्‌ अलचकार । अधुना 
तस्य पुत्री श्रीमती इन्दिरागास्धिः प्रधानमन्त्रिपदम्‌ अछंकरोति । 














१३२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(११) ग्रासजीवनम्‌ 

भारतवर्षं ग्रामप्रधानः देशः भस्ति । अधिका जनता ग्रामेषु एव निवसति 
ग्रामवासिनः जनाः ग्रामीणाः इति कथ्यन्ते । ग्रामीणानां जनानां दिनचर्या शोभना 
सिक्षाप्रदा च भवति । ग्रामेपु ग्रामीणाः जनाः प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठन्ति । 
ते शौचं स्नानं सन्ध्याम्‌ अन्यत्‌ च आवश्यकं कार्य छत्वा स्वकीयेषु कापु संखग्नाः 
भवन्ति । ग्रामान्‌ परितः शस्यैः पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति । सर्वतः शस्यश्यामला 
भूमिः दृश्यते । तत्र उद्यानेषु सुन्दराणि पुष्पाणि फलानि च दृश्यन्ते । ग्रामेपु 
स्वच्छः वायुः प्रवहति । ग्रामेषु शुद्धं जलम्‌, स्वज्छ: वायुः, शुद्धं दुग्धम्‌, शुद्ध घृतम्‌, 
शुद्धानि खाद्यवस्तूनि च प्राप्तानि भवन्ति । अतः ग्रामेषु स्वास्थ्यं समीचीनं 
भवति । तत्र जनाः हृष्टाः पुष्टाः बलवन्तः प्रसन्नाः च भवन्ति । ग्रामेषु जीवन्तम्‌ 
अति सुन्दरं भवति । 


(१२) नगरजीवनम्‌ 
भारतवर्ष बहूनि नगराणि सन्ति। नगरेषु जीवनं सुखदं रुचिकरं च 
भर्वात । नगरवासिनः जनाः नागरिकाः इति कथ्यन्ते । नगरेषु सुविधाः 
अधिका: सन्ति, अतः सर्वे अपि नगरेषु एव निवासम्‌ इच्छन्ति । नगरेषु विद्या 
ध्ययनाथ विद्यालयाः महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः च भवन्ति । तत्र यः 
यावत्‌ पठितुम्‌ इच्छति, तावत्‌ पठितुं शक्नोति । तत्र यानस्य, धू'म्रयानस्य, 
स्वच्छेपु भवनेपु निवासस्य, पठनस्य, पाठनस्य आदानस्य, प्रदानस्य, अन्येषां 


| द जीवनोपयोगिनां वस्तूनां च वहुविधा सुविधा भवति । तत्र जीविकायाः उपार्जनस्यं 





च वहुंबः सुविधाः सन्ति । तत्र जनाः सरल्तया जीविकायाः निर्वाहं कर्तृ 
समर्थाः भवन्ति । तत्र भामोदस्य. प्रमोदस्य मनोरङ्जनस्य च वहूनि साधनानि 
` अवन्ति, यैः जनाः मनोरञ्जनं कुर्वन्ति | नगरजीवनं स्वेभ्यः रोचते । 
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(१३) आदर्शः गुरु; 

यास्त्रेषु गुरोः बहु महत्त्वं वाणितम्‌ अस्ति । गुरुः मनुष्यं मनुष्यं करोति । 
आदर्श: गुरुः सः अस्ति, यः थथा छात्रान्‌ उपदिशति, तथैव' स्वयम्‌ अपि आचरणं 
करोति । छात्राः गुरुं दृष्ट्वा, तस्य आचरणं च दुष्ट्वा, तर्थवं म।चरणं कुर्वन्ति । 
आदर्शस्य गुरोः कतंव्यम्‌ अस्ति यत्‌ स दिष्यं पुत्रवत्‌ गणयेत्‌, तं पापात्‌ निवारयेत्‌, 
तँ सन्मागँम्‌ आनयेत्‌, तं सद्गुणान्‌ शिक्षयेत्‌, तं सत्कर्मसु योजयेत्‌, तं हितकायंषु 
नियोजयेत्‌, तं सर्वाः विद्या: स्नेहेन पाठयेत्‌ । आदशः गुरुः सदा छात्राणां हितम्‌ 
इच्छति । शिष्याणां हितार्थं वहुनि दुःखानि अपि सहते, परन्तु सदेव ` तेषां 
हितं करोति । स सदा स्वसमयं पठने पाठने च यापयति । स आस्तिकः घामिकः 

विनीत: सुशीलः सदाचारी च भवति । स सदैव वन्दनीयः भवति । 


(१४) छात्राणां कतंव्यम्‌ 


छात्राणां प्रधानं ` कतंव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते स्वगुरूणाम्‌ आज्ञां पालयत्तु । 
गुरूणाम्‌ आज्ञायाः पालनं छात्राणां पवित्र कतँव्यम्‌ अस्ति । गुरूणाम्‌ आज्ञायाः 
पालनेन एवं छात्रः संसारे उन्नति कतुँ समर्थः भवति। गुरूणाम्‌ आशीर्वादेन 
एव छात्रः सर्वाः विद्याः सरलतया शिक्षते । छात्राणां ` कतंव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते 
गुरूणां सेवां कुर्वन्तु, सावधानतया विद्यां पठन्तु, विद्यायाः अध्ययने चित्त ददतु, 
सत्कमंसु प्रवृत्ताः भवन्तु, दुर्गुणेश्य: निवृत्ताः भवन्तु, आस्तिकाः भवन्तु, पापेभ्यः 
विरमन्तु, सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु, ब्रह्मचर्य पालयन्तु, विनीता: सुशीलाः 
च भवन्तु, मातूणां पितणां च सेवां कुवेन्तु, स्वज्येष्ठानाम्‌ आज्ञां पोरूयन्तु, सदा 
स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्न कुन्तु । ये एवंप्रकारेण स्वकीयं जीवनं यापयन्ति) 
ते जीवने उन्नति कुर्वन्ति, सफलाः च भबन्ति। 


7% 
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१२४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(१५) स्वदेश-रक्षा 

जगति स्वकीय: देशः सर्वोत्तम: मन्यते । उच्यते च--जनती जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । स्त्रदेशः स्वर्गाद्‌ अपि ग्रुतरः पूजनीयः च अस्ति । जगति 
ये देशाः उन्नताः सन्ति, ते सर्वे एव स्वदेश सर्वोत्तमं मन्यन्ते । ते स्वदेशस्य कृते 
सवस्वम्‌ आप त्यक्तुम्‌ उद्यताः भवन्ति । स्वदेशस्य रक्षा मत्‌ष्यस्य सर्वोत्तमं 
कतेव्यम्‌ अस्ति । यदि देशः सुरक्षितः अस्ति, तहि देशे उद्योगाः सर्वाः योजनाः 
च सफल: भविष्यन्ति । यदि देशः अतुरक्षितः अस्ति तहि केनापि प्रकारेण 
देशस्य उन्नतिः न संभर्वात । अस्माक ये महापुरुषा: अभवन्‌, ते सर्व अपि देशस्य 
रक्षाथ बहूनि दुःखानि मतहन्त। श्रीमहारागाप्रतापः, श्रीशिवाजी, महात्मा 
गान्धिः, श्री सुभाषचन्द्रः, श्रीजवाहरलालतेहरु: देशरक्षायै बहुनि दुःखानि असहन्त, 
जीवनं च सफल कृतवन्तः । स्वदेशस्य रक्षा सर्वेषाम्‌ एव प्रधानं कर्तव्यम्‌ अस्ति । 


(१६) कषकः 

कषकः प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्याय वृषभान्‌ आदाय क्षेत्रं गच्छति । स तत्र 
क्षेत्राणि कर्वेति । कृष्टेपु क्षेत्रेषु बीजानि वपति । वीजेम्य: अड कुराः जायन्ते । 
अङ्कुरेम्यः रस्यं जायते । सस्येन एव सम्पूर्णः देशः धनवान धान्यवान च भवति । 
` भारतवर्प ग्रामीणानां जनानां मुख्यं कर्म कृषिकर्म अ स्त । ग्रामीणाः कुषका 
कठोरं परिश्रमं कुर्वन्ति । ते ग्रोष्मतौ अतिप्रतप्ते दिवसे मध्याह्ने अपि कषि- 
कर्मणि संलग्ता: भवन्ति । एवम एव वंषासु शीतकाले च ते कठिनं परिश्रमं 
) कुन्ति । ते स्वकीयानि सुखानि त्यकत्वा देशस्थ कृते दुःखानि सहन्ते । यदि 
ते एवं कठिनं कर्म न कुम्‌, तहिं देश: धनेन धान्पेन च पुः न भविष्यति । कपि- 


केम श्रेष्ठ कम अस्ति। सर्वः अपि देशः ठपकाणाम्‌ ऋणों वर्तते । ते सदैव 
संमाननीया: सन्ति । | 


जक 
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निवन्ध-संग्रह १३५ 
(१७) सज्जनः 


य: धामिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जनः कथ्यते । 
सज्जनः सदा परेपां दुःखे दुःखी भवति । स परेषाम्‌ उपकारं करोति । स यथा 
वदति, तर्थैव करोति । स यथा करोति, तर्थव वदति । तस्य वचने कार्य विचारे 
च एकता भवति। स परेपाम्‌ उपकारं धमं मन्यते । स परोपकारे आनन्दं 
लभते, प्रसन्न: च भवति । स सर्वेषु जीवेपु दयां करोति । स संत्र सुखम्‌ इच्छति । 
स ऐदवर्थ प्राप्य गवितः न भवति । स सुखे अधिकं हं न प्राप्नोति, न च दुःखे 
अधिकं खेदम्‌ अनुभवति । स सदा प्रियं हितं च वचनं वदति । स सवस्य हितं 
चिन्तयति । स सर्वपु जीवेषु स्नेहं करोति । स विपत्तौ धैर्यम्‌ आश्रयते, सम्पत्तो 
दिनीत: भवति, यदसि रुचि करोति, सभासु मधुरं भापणं ददाति, धर्मकार्यपु 
विद्याध्ययने सत्कर्मसु च स्वसमयं यापयति । सज्जन: सदेव वन्दनीयः भवति । 


(१८) दुर्जनः 

यः अधामिकः अविनीतः परेपाम्‌ अहितकारी दुराचार: च भर्वात स दुर्जन: 
कथ्यते । दुर्जेनः सदा परेपाम्‌ अहित चिन्तयति । स देशस्य जातेः संसारस्य 
च अहितं चिन्तयति, सर्वस्य अहितं च करोति । सः यद्‌ वदति, ततः विपरीतम्‌ 
आचरति, विपरीतम्‌ एव कार्यं च करोति । तस्य भाषणे कार्ये चिन्तने च एकता 
न भवति । दुर्जनः सदा दीषम्‌ एव चिन्तयति, दुर्गुणात्‌ एव आचरति, उचिते 
क्म त्यजति, अनुचित कर्म आचरति, मातुः पितुः गुरूणां च आज्ञां न पालयति, 
समाजे दुर्गुणानाम्‌ एव प्रचारं च करोति। स सम्पत्तिं प्राप्य गर्वितः भवति, 
चिफ्तौ अत्यधिक दुःखम्‌ अनुभवति; कलहं रुचिकर मन्यते, गृहे शूरता दर्शयति, 


ति अ ०७७ अनादर ७ न 
युद्धे भीरः भवति, दुष्कमंसु च प्रवृत्तः भवति । दुर्जनः समाज सदा गदर लभते । 
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ऽतत्र एकम्‌. उदात्तम्‌, अपि*अस्तिः। उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति। जह्‌ 
गच्छन्ति । विद्यालय: मह्यम्‌ अतीव रोचते । तत्र मम मनः पठने रगति । 
अहं तत्र ध्यानेन विद्यां पठामि, लेखं च लिखामि । अहं प्रतिदिनं विद्यारूयं गत्वा 
गुरून्‌ प्रणमामि । गुरवः स्नेहेन पाठ पाठयन्ति । ते सदाचारस्य अनुशासंनस्य 
चर उपदेशं ददति । मम विद्यालये अध्यापकानां संख्या पञ्चाशतः अधिका 
वर्तेते । छात्राणां च संख्या सहल्जादधिका अस्ति । भव्यापकाः विविधासु 
विद्यासु पारंगताः सन्ति । विद्यालये एकं विशालं क्रीडाक्षेत्रम्‌ आप आस्त । 
तत्र छात्रा: क्रीडन्ति । तत्र वहवः क्रीडाप्रतियोगिताः भवन्ति। मम विद्यालयस्य 
छात्राः पठने क्रोडने धावते भाषणे अतुद्यासनपालने च अतीव निपुणाः सन्ति । 


(२०) भारतवर्षम्‌ 


भारतवर्षम्‌ अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति । भारतः देशः संसारे प्रसिद्धः अस्ति । 

अस्य एव अनश्नेन जलेन वायुना च वयं पालिताः पोषिताः च भवामः । इयं जन्म- 
भूमिः भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति । अस्याः महिमा वर्णेयितुं न शक्यते । 
इयं सा भारतभूमिः अस्ति, यत्र वहवः महर्षयः मुनयः महाराजाः च अभवत्‌ । 
ये स्वबुद्धिवळेत स्वबाहुवलेन च विश्वस्य विजयम्‌ अकुर्वेत्‌ । यदा सर्वस्मिन्‌ 
जगति 'अविद्यायाः प्रसारः आसौत्‌ , तदा अत्र ऋषयः वेदानां गातं कुर्वन्ति स्म । 

ते विदेशान्‌ गत्वा ज्ञानस्य प्रसारम्‌ अकुर्वत्‌ । अत्र एव श्रीरामचन्द्रः, श्रीःकृष्णः, 
द / गौतमबुद्धः, ऋषिः दयानन्दः, अन्ये च महापुरुषाः अभवन्‌ । येषां नाम न केवल 
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भारतवर्ष, अपि तु समस्ते जगति प्रसिद्धम्‌ अस्ति । अस्माकं कतंव्यम्‌ अस्ति 
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संस्कृत-शिक्षा 
( पाँच भागों में रचना और अनुवाद की अभ्यास-पुस्तिकाए ) 
भाग १ (कक्षा ६ केलिए) : मूल्य ०.८० `| 
भाग २ ` (कक्षा ७ के लिए) ५» २-००: 
आगर ५ ” (कक्षा ८केडिए .- „» १२५ 
भागः ` (कक्षा ९ के छिए) : ५». ९.५० 


. भाग ५ . ; (कक्षा १० के लिए) ११ ° ०१० 
 रचनानुवादकोमुदी | 
( माध्यमिक कक्षाभौं के लिए नवीनतम पद्धति से लिखी गई 
व्याकरण, रचना और अझुँवाद की पुस्तक ) 

| सूल्य ०० 
ओ। प्रौढ-रचनानुवादकोश्लुदी 
( ची, ए तथा एम. ए. के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत ) 
इस पुस्तक में सभी उपयोगी शब्दों ओर घातुऔ के १० लकारों में रूप 
४६५ धातुओं के १० ळकारों का धातुरूपकोष, १५ प्रत्ययां का प्रत्यय-परिचय, 
वाक्यार्थ-शाब्दोंः का संग्रह, अत्युपयोगी विषयों पर २० निबन्ध, अनुवादार्थ गद्म- 
संग्रह, १५०० सुभाषितां की सुभाषित-मुक्तावली, १६५ पारिभाषिक शाब्दा का 
शब्दकोष तथा बृहत्‌ हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष प्रस्तुत किया गया है | र 
पृष्ठसंख्या- ४४४, आकार-डिमाई, अठपेजी, सजिल्द, मूल्य--१२.५० 
'  स्ंस्कृत-च्याकरण | ५० - | 
बी० ए० और एम० ए० कक्षाओं में निर्धारित समस्त व्याकरण, सम्पूर्ण 
लघुकोमुदी, सिद्धान्तकौमुदी-कारक-प्रकरण, संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, 
संक्षिस वैदिक और प्राकृत व्याकरण, पारिभाषिक शब्दकोश आदि उपर्र 
| ` सामग्री हिन्दी-माध्यम से अत्यन्त सरळ ओर सुबोध ढंग से प्रस्तुत की गई है 
` पठसंख्या-४९२, आकार-डिमाई, अठपेजी, सजिस्द, मूल्य--१२.५० 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 
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